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मैंने अपने शिष्य श्री चन्द्रनाथ मिश्र ब्री७ ए० दी पुस्तक 'भारतीय कधि 
विज्ञान? के चोरो खण्ड ग्राद्योपातत पढ़े | प्रत्येक खण्ड में शास्त्रीय एवं व्याव- 
हारिक नियमा के निरूपण के साथ ही तद्विषयक कोई चोज छूटने नहीं पाई 


हैं। कात aed अनेक पदाथा को वणन, जो प्रायः लेखक वर्ग छोड़ दिया 
करते हैं, विशद रूप से एकत्र है। पुस्तक कपि-छात्रों और किसानों के लिये. 


अत्यंत उययागी हे | निस्संदेह हिन्दी में यह एक ची एरतक है | 
टी. ए श्रीवास्तव 
प्रिंसिपल; 2. कृषि कालेज़, उन्नाव 


UNITED STATES Ë + 
Technical Cooperation Missi 


To whom it may concern 


Production by Sri Chandra Nath Misra ‘ite -very 
good. Books of this type are neéded for distribu- 
tion among cultivators and agrigultuiral students 
for references. 


¢ There is a definite need for such inexp 
simply worded, well illustrated books on agricul- 
tural production. 


| 
| Sincerely, 
| Sd. R. H. Kaven 
(Ex.) Advisor to U. P. Government: 


| Planning Department. 


| है र https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


(१०) 


श्री चन्द्रनाथ मिश्र,बी०ए० बिशारद ने कषिशास्त्र को अनेक पुस्तकों का 
HANSA कर और स्वयं ग्रामीण WAH रह कर काप्रेकाय का पूणु अनुभव करने 
के उपरान्त यह भारतोय काप वज्ञान नाम ग्र न्थ(चार खण्डा मे)प्रकाशक 
के ्राग्रह पर लिखा हे । पुस्तक अत्यन्त सरल भाषा म [लखी गई ह॑ आर 
उस प्रत्येक विषय की उपयोगी बातो को स्पष्ट रूप स समझाया गया हूँ । यह 
पुस्तक पाठ्य क्रम में कृषि विषय लेने वाले विद्यांथिया और काण काय में लगे हुये 
किसानो तथा सामूहिक योजना के अनुसार कृथि-फाम से जीविका AST करने वाह 
व्यक्तियों को अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हागी। म॑ समभता हूं (क इससे विद्याया 
aie क्रि के aes में लगे हुये व्यक्तियों का लान होगा । पुस्तक पठनाय हैं । 
पुस्तक मे चात्र श्रोर HSA की कृषि सम्बन्धी उक्तिया का भी निरूपण हुआ ह | 
इससे पुस्तक को रोचता और भी बढ़ गई है। अवश्य ही इसके द्वारा कू 
सम्बन्धी व्यवसायियों का लाभ होगा | 


a 


मैं चाहता हूँ करिइसका अधिकाधिक प्रचार हो । 


विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी 
एम्‌० Co, एल-एल-बी, एम० पी० 
मेम्वर, एक्जिक्यूटिव atta 
आगरा यूनिवर्सिटी 


है 
छ. 
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विषय प्रवेश 

किसी भी देश को समृद्धि शाली बनाने के लिये धन की 
आवश्यकता होती हे । धन वह है जो मनुष्य के भोजन, 
वस्त्र, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात आदि की आवश्य- 
HAM को पूर्ति करे । इसकी उत्पत्ति के चार स्थान हैं 

(१) पशु, (१) भूमि, (३) कारखाने एवं (४) खदान | 
यह चारो ही प्रायः भूमि पर निभेर हैं। ओर भूमि को 
सश्रद्विशाली बनाने के दो ही gE साधन हे ---(१) पशुओं 
की नस्ल में सुधार और (२) उन्नत कृषि के द्वारा पैदावार 
बढ़ाना । 

खेतों की पेदावार बढ़ाने के लिये, किसान का परिश्रम, 
अच्छी भूमि, समुचित खाद, आवश्यकतानुसार सिंचाई, उन्नत 
बीज,बीमारियों से कृषि की रक्षा तथा नवीन खोजो का प्रयोग 
होना अत्यन्त आवश्यक हे । र; 

यह बात सवेमान्य है कि विज्ञान के प्रयोग के बिना 
किसी भी देश की उन्नति संभव नहीं हे । कृषि की उन्नति 
के लिये आवश्यक है, कि नई-नई खोजो के परिणाम किसान 
तक पहुँचे, जिससे कि उनका प्रयोग कर वे कृषि की दशा 
को सुधार सक । i 


खद्‌ का बात ह क हमार दश का आज-कल का AST 
लिखा नोजवान खता क महत्त का A समझ का, जावको- 


याजेन के हेतु, शहर की ओर चल पड़ता हे । यही कारण है 
कि कुछ शिक्षा के प्रसार होने पर भी ग्राम्य-क्षेत्र उसी भाँति 
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अशिक्षित बना हे । यह बात माननीय हे कि जिस p- 
प्रधान देश की अत्यधिक जन-संख्या गाँवों में बसी है, उसमें 
शिक्षित नवयुवकों को खेती में आना ही पड़ेगा, अन्यथा 
स्थिति में कोडे सुधार असंभव हे । “भारतीय सुधार १८६३ 
की रिपोर्ट! में डा० वायलर ने कृषि सुधार के लिये HA 
शिक्षा को बहुत महत्व दिया हे । हमारी सरकार भी छपे 
शिक्षा पर पूरा बल दे रही 

हमारे देश में तो आदि काल से ही कृषि को ata 
स्थान दिया गया हैं। “उत्तम खती, मध्यस बान; HHS 
चाकरी, भीख निदान' की कहावत से सभी परिचित हैं । 
आज आवश्यक हे कि हस पुनः कृषि के महत्त्व को समझ 
कर उसमें जुट पड़े ओर पेदावार बढ़ाकर राष्ट्र की खाद्य 
समस्या को हल करने में अपना योगदान द्‌ | 

खेद का विषय है कि. हिन्दी को राष्ट-भाषा का गोरव 
मिल जाने पर भी उसमें उक्त विषय को उत्तम पुस्तकों का 
नितांत अभाव हे । प्रस्तुत पुस्तक में कृषि सम्बन्धी नवीन 
खोजों एवं यंत्रों आदि के समावेश के साथ साथ पुराने 
किसान घाघ को कहावतों तथा निजी व अन्य बड़े बड़े किसानों 
के अनुभव से लाभ उठा कर, अध्ययन ओर व्यावहारिकता 
का सामञ्जस्य रखने को यत्न हे । किसान भाइयों एवं 
छात्रों के लिये यह सामान्य प्रयास महत्त्वपूण एवं उपयोगी 
सिद्ध होगा, ऐसा हमारा इढ़ विश्वास È । 


चन्द्रनाथ मिश्र 
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भारतीय Bes विज्ञान 
प्रथम dle 


बुनियादी बातें 


उपज का भूमि के उपजाऊपन से सीधा और गहरा संबंध 
है। भूमि में पोधों की भिन्नभिन्न खूराके पाई जाती हैं, जिनको 
उनकी TS प्राप्त करती हैं । अतः फसलों के उगने पर उसकी 
भौतिक तथा रासायनिक बनावट का प्रभाव पड़ता हे । भूमि 
की बनावट और गुणों में काफी अन्तर पाया जाता है, इस 
लिए उत्तम फसल पैदा करने के लिए भूमि की व्यवस्था और 
प्रबंध भिन्न २ प्रकार से करने की आवश्यकता होती हैं। मिट्टी 
भिन्न २ नाप के खनिज पदार्थों के कणों और कई अवस्थाओं 
के सडे हये वानस्पतिक पदार्था के अंशां के मिलने से बनती 
हे, इसी कारण भूमि के गुणों में अन्तर हो जाता है। कोई 
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(१४) 
भूमि ऐसी होती हे कि उसमें पोधों के पोषक तत्वों की मात्रा 
अधिक होने से बहुत उपजाऊ होती है और किसी शें 
तत्व कम होने से एक मामूली फसल ही हो सकती है । 
की रासायनिक बनावट को खाद डा जुताडे करके तथा 
पानी का निकास ठीक कर बदला जा सकता हे । इसकी 
भौतिक दशा को जुताई से, पानी का निकास ठीक कर, सड़ी 
हुई खाद व पत्तियाँ डालने से अथवा दूसरी मिट्टी मिलाने से 
जेसे मटियार में बालू डाल कर सुधार सकते हैं 
भूमि की उत्पत्ति- 

मिट्टी उन छोटे २ कणों के मिश्रण से बनी है जो कभी 
बड़ी २ चट्टानों के रूप.में थे । इस प्रकार मिट्टी में भी उन्हीं 
चट्टानों के गुणों की विभिन्नता के Agee ही गुण पाये जाते 
हैं। यह कार्य प्रकृति द्वारा संपादित होता हे । मनुष्य इसे 
नहीं कर सकता । चदड्डानो के स्तरों पर गरमी, गीलापन और 
वायु के योग से एक रासायनिक क्रिया होती हे। साथ ही 
अन्य अनेक कारणों से चट्टान टूट जातीं ओर धीरे २ मिट्टी 
का रूप धारण कर लेती हे । इस प्रकार भूमि निम्नलिखित 
` वस्तुओं द्वारा निमित होती रहती हैः 

(१) पानी (२) वायु (३) सदी-गर्मी (४) वनस्पति व 

a (५) ज्वालामुखी व भूचाल (६) प्रशु व कोटाणु । इनमें 
पहली तीन मुख्य हैं | 


oh 
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पानी--पानी में भीगने से Ws मुलायम पड़ जाती हैं । 
पानी बरसने से उसमें हवा की काबेनडाई आक्साइड गेस (CO) 
का मेल हो जाता हे । जब यह मिश्रित पानी चट्टानों पर पड़ता 
हे तो उसकी ऊपरी सतह को मुलायम कर देता हे जिससे 
aga के ऊपर के कण पथक हो जाते हैं। ऊँची चट्टानों 
पर बळे जमती है HAR जमने और पिघलने से उसका आकार 
छोटा बड़ा होता रहता है। इसके कारण चद्दानों में दरारे पड़ 
जाती हैं। जल प्रपातं में पड़कर टटने से, तेज बहने वाली 
नदियों के प्रवाह में बहकर और आपस में टकराकर भी यह 
चट्टान कणों में परिवर्तित हो जाती हैं | 


वायु--वायु मिट्टी के इन कणां को एक स्थान से दूसरे स्थान 
को ले जाती है। प्रबल झंकावातों में इसके साथ छोटे-छोटे 
कंकड़-पत्थर व काठ आदि के टुकड़े भी उडते हैं. और दूसरों 
से टकराते हैं। इस प्रकार इनसे भी कुळ कण अवश्य बन 
जाते हैं। हवा में आकसीजन विदयमान रहने से चट्टानों पर 
इसके असर से TA लग जाता हे । परिणामस्वरूप ऊपरी तह 
कुछ समय में aza से अलग हो जाती हे | 

सर्दी -गर्मी--संसार की अन्य वस्तुओं के समान चट्टानें भी 
सदी पाकर सिकुड़ जाती हैं और गर्मी पाकर पुनः बढ़ जाती हे | 
इन पर यह प्रभाव भिन्न २ ऋतुओं के बदलने के साथ होता 
हे । इसी घटती बढती एवं परिवतेन के परिणामस्वरूप वे 
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| 
A 


कमजोर होकर टूट जाती हैं और क्रमशः प्रति की चक्की में, 
पिसकर कणों में परिवर्तित हो जाती हैं । | 
_ वनस्पति व जड़ें--छोटे-चड़े सभी प्रकार के पौदे भी मिट्टी 
का बनावट से सहायक होते हैं । बे अपने उगने योग्य मिट्टी 
मिल जाने पर उग आते हैं। इनकी aS जमीन के भीतर gar ६ 
उधर फैलने का प्रयास करती हैं। वे इधर-उधर बढ़ कर चट्टानों 
को तोड़ा करती हैं और इस प्रकार अपने बढ़ने का स्थान 
निकालती रहती हैं । काइ आदि जैसे पौदे चट्टान के मुलायम 
भाग को प्रायः अपनी जड़ों द्वारा तोडते रहते हैं । 
ज्वालामुखी, भूचाल तथा पश-पक्षी--इसी प्रकार ज्वाला 
मुखी भूचाल और पश तथा कीटाणु भी इस काय में सहायक 
होते हें। भूकम्प आदि से भूमि का भाग निकल आता है और 
कुछ गायब हो जाता है । वनस्पतियाँ तथा वृक्ष आदि उगते 
और भड़-गल कर भूमि का निर्माण करते हें। जल और थल 
के जीव भी मरकर पृथ्वी की भूमि का विस्तार करते हैं । 
भूमि से पोदों को प्राप्त होनेवाले खनिज अंश-- 
अब तक विद्वानों का विचार था कि वनस्पतियों में जीव ! 
नहीं होता परन्तु श्री जगदीश चन्द्र बोस ने अपने अनुसंधानों 
से यह सिद्ध कर दिया है कि Vel में वे सब चेष्टायें होती हैं, 
जो aga और पशुओं में पाई जाती हैं । वे वायु, जल व मिट्टी 
से अनेक पदार्थो को लेकर अपने शरीर के अनेक भागां को: 
| 


| 
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बनाते हे । Wat जमीन से नाइट्रोजन, गन्थक, फासफोरस, 
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मेगनीशियम, लोहा,क्लोरीन, 
आयोडीन और सिलीकन ग्रहण करता हे। आक्सीजन व 
हाइड्रोजन को जल के द्वारा तथा नाइट्रोजन व क्लोरीन भी कुछ 
साधनों दवारा वायु से ग्रहण करता हे । यह खनिज अंश एक 
निश्चित्‌ मात्रा में ही रहते हैं अस्तु यह आवश्यक है कि इनकी 
पूर्ति होती रहे | 
भमि को किस्मे 

भारतवर्ष में कई तरह की भूमि पाई जाती हैं। at 
विशारदो ने कणों के आकार व॒ मिट्टी की बनावट के आधार 
पर इसे निम्नलिखित भागों में बाटा 


(१) ads मिट्टी (२)बलुई दोमट (३) मटियार (2) दुमट 
(४) मटियार gaz (६) काली भूमि (७) Hate भूमि 
(८) ऊसर (8) AH (१०) Aes | 
(१) बुडे भूमि--इस भूमि के कण बड़ तथा खुरदुर हात 
जिनमें लस नहीं होता | इसमें चिकनी मिट्टी बहुत कम होती 
। इसमें जुताई व गोड़ाई करने में आसानी रहती हे। सदी- 
सी का इस पर तत्काल प्रभाव पड़ता हें। यह पानी को शीघ्र 
सोख लेती हे । इसमें अन्न आदि की उपज तो नहीं किंतु 
दिया के किनारे तरबूज ककडी खरबूजा आदि की फस्सें उत्पन्न 
ती हैं। इस भूमि को कुछ चिकनी मिट्टी डालकर, गोबर 


4 ew eu 


शस्‌ 


3 ८५ 
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को सड़ी हुई खाद दकर, चूना [मलाकर खत म॑ पानी रोककर 
आए जुताई हारा खत को फदवा कर अन्य वस्तु को उपज 
के याम्य भा बनाया जा सकता ह । इसमें ८० aala से 
MAH रत पाया जाता हू | 


(२) बलुई दुमट--इसमें ‡ भाग रेत और ५ भाग चिकनी 
मिट्टी होती हे । साधारणतया इसमें ६० से ८० प्रतिशत तक 
बालू होती हे । उपज में यह बलुई मिट्टी से कुछ अच्छी होती है । 

(३) मटियार-(०1४४ Soil) इसमें खादच-पदाथे अधिक 
मात्रा में होता है। यह देर में गरम और देर में ठंडी होती है। 
पानी कम और धीरे धीरे सोखती हे । पानी धारण करने की 
शक्ति इसमें अधिक होती हे ओर नमी दीर्घ काल तक रहती 
Zi कणांके बीच संधिया न रहने से हवा का प्रवेश कम 
होता हे । इसके कण बारीक होते हैं और भीगने पर लसदार 
व मुलायम लगते हैं. किन्तु सूखी दशा में जुताई-गड़ाई करना 
कठिन हो जाता है । इसमें भारी हल चल सकता हे । धान, 
चना आदि इसमें विशेष रूप से होते हैं। अन्य फसलों के 
लिए यह ठीक नहीं पड़ती । इसमें बालू २० प्रतिशत से कम 
होती है । साधारणतया इसमें ८०-६० प्रतिशत चिकनी 
मिट्टी और १०-१२ प्रतिशत रेत होता ६ | 


Nad 


(४) दुमट-पह भूमि सर्वोत्तम होती हे । इसमें मटियार, 
भूड़ और कंकरीली भूमि के दोष नहीं होते । इसमें खादथपदार्थ 
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c 
का अंश यथायोग्य होता है | समान रूप से ठंडी व गमं 
होती हे और पानी को खोलने व उसे धारण करने की भी सम 
शक्ति इसमें होती हे । इसमें चिकनी मिट्टी का अश आथिक 
होता है परन्तु लगातार जुताई ओर खाद से यह मुलायम व 
wat हो जाती है। इसमें प्रत्येक प्रकार की फसल बोड जा 
सकती हे | इसमें ४० से ६० प्रतिशत बालू होती E | 


» He 


anf 


(५) मटियार दुमट---यह मटियारव दुमट के बीच का किस्म 


ENS 


है। इसमें उपर्यक्ष भूमि से अधिक उरता और तरी होती E 


N 
=z 


इसमें फसल देर में तेयार होती el इसम ९० से६१ 


N 


प्रतिशत तक ARA [सट्टा और ३० से ४० aaga रत 
होता है | 


N ~ 


(६) काली मिटटो--इसे बम्बई व सध्यप्रदेश में पाया 


A 


जाता हे । walt का विचार ह्‌ कि यह भूम ज्वाला 


get पहाड़ों के फटने से बनती हैं। यह चिकनी मिट्टी से 
बहुत कुछ मिलती जुलती हैं ऑर उसके बहुत से TT 
अवशुण इसमें भी पाये जाते हैं। अस्तु गुणां में यह मटियार 
के समान हे। साधारणतः यह भूमि उपजाऊ होती ANA, 


ae, चना आदि की फसलें इसमें अच्छी होती हैं । 
(७) कंकरीली भूमि--इसर्म ककड़-पत्थर चिकनी मिट्टी 
के साथ मिले रहते हैं । यह निकृष्ट भूमि होती हे । इसमें खाद्य 
पदार्थ कम होता हे । धरातल के सम न होने क कारण सिंचाई 
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का ठीक प्रबंध नहींहोता। as भी इस 
पाती | २४ प्रतिशत से अधिक कंकड़ हो 
पूण अयोग्य हो जाती है। इसमें केवल घास की चटाई, जंगल 
उत्पन्न कर लकड़ी ओर चूना बनाने के लिये कंकड़ निकालने 
का काम हो सकता है । 


q 
ने खेती के 


(८) ऊसर--इसे रेतीली भूमि ( Alkaline Soil ) भी कहते 
हैं। इसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट तथा सोडियम 


क्लोराइड नमक विशेष रूप से पाये जाते हैं, जिनके कारण | 


यह भूमि खेती के पूण अयोग्य हो जाती हे । यह नमक मिट्टी 
की ऊपरी सतह में ही होते अस्तु इसमें गहरी जड़ों वाले 


तथा नमक चूसने वाले पोधे अधिक हो सकते हैं, जेसे अरहर, 
नील व ठेंचा आदि | Aid कर पानी का प्रबंध होने पर 


धान तथा रबी सें चना-मटर बोया जा सकता हे | इसका | 


Q 


सुधार केल्शियस सल्फेट (5502) अर्थात जिप्सम नमक डाल | 


कर वर्षा ऋतु में शीरा डाल कर जुताई कर और दो तीन इंच 
मोटी वाजू की तह डाल कर किया जा सकता हे ओर इसे 
खेती के योग्य बनाया जा सकता है । 


(३) मक--(४ ०८४) इसमें ५० से cy प्रतिशत तक 
पौदों का सड़ा हुआ अंश रहता हे । काला रंग, ज्यादा पानी 
सोखना, ज्यादा नत्रजन का होना, धातु संबंधी तत्वों की कमी 
और फसलों का देर में पकना इस भूमि की विशेषतायें हैं । 
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(१०) सिल्ट---नदी के किनारे वाली भूमि (कछार) अथवा 


भाट जमीन में सिल्ट का अंश ज्यादा होता । यह बारीक 


(HET होती हे | इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पढ़ता है | 


A A 


= की पहिवान 


ei 
ras] 
= 
Al 


होगी जब हमें उ 
रंग का देखकर उसे निम्न प्रकार पहिचाना 
जा सकता है।--- 


(१) fat का पीला रंग उसमें फासफोरस ब चूने की 
मिलावट का द्यो q A A दी ARA A AN ~ 
सावट तक हँ । यह मिटटी दुमट मिडी होती है इसे 
Tet की लगभग सभी फसलें होती है | र 
(२) जो Hal सफेदी मायल पीले रंगक्री हो उसे बलई-दमट 
समझना चाहिये | इसमें जो, सरसों, उदं, राई आदि होती È | 
(३) काली Hat होना अधिकतर are भूमि को विशे- 

पता हे । इसमें सभी प्रकार की फसले उत्पन्न की जा सकती हैं । 


(४) लाल रंग को मिट्टी में लोहे के अंश की अधिकता 
_ कै साथ २ पोटास व अमोनिया की भी मिलावट होती है। 
इसमें, तम्बाकू व कपास की खेती होती हे | 


| 
। =E 
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भूमि की तेयारी 

भूमि की तैयारी प्रत्येक फसल के लिए अत्यावश्यक हे । 
भूमि को ठीक तौर से तैयार न करने पर फसल कमजोर दो 
जाती हे । इसके लिए सबेग्रथस पानी के निकास का ध्यान 
रखना पड़ता है । इसके अतिरिक्त जुताई, गुड़ाई, पाटा दना 
तथा यदा-कदा बेलन का भी प्रयोग करना पड़ता है । खंत को 
निराई तथा उसे चौरस बनाने का भी ध्यान रखना चाहिये । 

पानी का निकास--पानी भरा रहने से उसम फसल 
अच्छी नहीं होती, अतः पानी का निकास सबसे पहला काम 
हे । भूमि में पानी भरा रहने से हवा का प्रवेश [मड म नहा 
होता । हवा जमीन के खाद्य पदाथा को जड़ा हारा ग्रहण काने 
योग्य बनाती हे ओर पानी भरा रहने से जड़ इस लाभ से 
वंचित रह जाती हें । दूसरे जमीन को गमी को बहुत जरूरत 
होती हे । पानी भरा रहने पर खय की सारी धूप उस पानी 
को भाप बनाकर उड़ाने में खचे हो जाती हे और परिणाम 
स्वरूप पोधे मिट्टी से गर्मी नहीं पातें। इसके साथ ही खत 
का बिना सडा कड़ा गमी की कमी के कारण As नहीं पाता | 
तीसरा कारण यह है कि पानी भरा रहने से पोधों की जड़ें सड़ 
जाती हें । इन सब दोषों को दूर करने के लिए जमीन में खुली 
नालियाँ बनाकर अथवा पत्थर या मिडी के नल लगाकर पानी 
के निकास की व्यवस्था करनी चाहिये | 

जताई--जुताई का अथ मिट्टी को इस प्रकार खोदना व 
तैयार करना हे कि उसकी ऊपरी तह नीचे ऑर नीचे की दवी 
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हुई मिडी ऊपर आ जाय । खेत की गहरी जुताई फसल को 
उत्तम बनाती हे । यह कहावत प्रसिद्ध है कि “बीज पड़े फल 
अच्छा दत, जितना गहरा जाते खंत |!” खूब गहरी जताई करने 
से जड़ आसानी से फेलती हैं । घाघ ने कहा है कि “हर लगा 
पाताल, ता टूट गया काल ।” इससे भूमि में अधिक नमी र 
हैं ओर जड़ मिट्टी में अच्छी तरह फेल कर अपना खाद्य पदार्थ 
अधिक प्राप्त कर सकती हैं। ऊपरी परत की खाद को पौधे 
शीघ्र ही हजम कर जाते हैं परन्तु नीचे के परत (Sub Soil) कुछ 
तत्व बहुत दिनां तक खाद का काम देते रहते हैं। उत्तम किस्म 
की भूमि केलिए भी गहरी जताई लाभदायक हे । इसके विना 
दो तीन वष में ही ऊपरी परत के खाद्य पदार्थ समाप्त हो जाते 
हैं ओर पोथे को आवश्यक तत्व नहीं ग्राप्त होते । जुताई होने 
पर भूमि पानी अधिक सोखती है और खेत की मिट्टी कम काटती 
हे। मटियार भूमि की भौतिक दशा के सुधार के साथ ही 
साथ पौदों की खुराक भी बढ़ जाती है। गहरी जताई से भूमि में 
छिपे हुए कीड़े-मकोड़े नष्ट हो जाते हैं. ऑर फंगस आदि की 
बीमारिया नहीं होतीं तथा भूमि का सव खर-पतवार सड़ जाता 
हे । बुवाई के समय किसान को कम परिश्रम करना पड़ता है 
और उसका खेत बोने के लिये शीघ्र ही तैयार हो जाता है । 
इस प्रकार गहरी ज॒ताई भूमि की दशा सुधारने, पानी, बीज 
और खाद चारो के कार्य में सहायक होती हे और कमी की पूर्ति 
करता हं | 

गहरी जताई के लिए कानपुर का मिट्टी पलटने वाला 


a 
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हल सबसे अच्छा माना गया है। इसका मूल्य भी ८-१० 
रुपया है और गहरी जताई के लिये अत्यन्त उपयोगी होता हे । 
इस हल को ५-७ बार की जुताई देशी हल की १४-२० बार 
की जताई के बराबर होती हें। जताई कू ड़ से हू ड़ मिलाकर 
करनी चाहिये जिसमें एक कू ड़ से दूसरे कड के बीच काई 
भूमि न छूटने पावे । बरसात के महीनों में हो मिरा पलटने 
वाले हल के प्रयोग से रबी की फसल को बहुत लाभ होता ह । 
१५ सितम्बर के बाद जब नमी रोकने को आवश्यकता होतो हैं 
तो भिट्टी पलटने वाले हल कदापि प्रयोग में न लाना चाहिय । 
उस समय देशी हल या कलटीवेटर से खेत की जुताई करनी 
चाहिये ताकि नीचे की नमी ऊपर आकर नष्ट न हो जाय । 


गहरी जताई के लिये यह ध्यान रखना चाहिये कि हमेशा 
से gual जोती गई भूमि की गहरी जुताई एकदम न करना 
चाहिये, अन्यथा इससे निचले परत की मिट्टी ऊपर आ जाती. 
हे जो कम उपजाऊ होती हे । ऐसी भूमि में हर साल १ इंच 
जुताई बढ़ाते जाना चाहिये । 


खेतों की जताई के समय के सम्बन्ध में अतुभव से यह 
जाना गया हैं कि गर्मी में खेत को जोतकर छोड़ देना अच्छा 
होता हे । वर्षा समाप्त होने पर जुताई शीघ्र से शीक्ष प्रारभ 
कर देनी चाहिये किन्तु इसे सदेव ध्यान रखना चाहिये कि 
भूमि गीली न हो क्‍योंकि इससे विशेषकर भारी मिट्टी कड़ी 
पड़ जाती है, खेतों में ढेले पड़ जाते हैं और फिर उसे ठीक 
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दशा में लाना कठिन हो जाता ह | मिट्टी Bat में दबाने से 
यदि चूर-चूर हो जाय तो समझना चाहिये (क खत जताई के 


A 


ग्य हे aag में पानी गिरने के बाद खेत की जुताई अधिक 
लाभप्रद होती हे । कहावत प्रसिद्ध हैं किः 
जो He असाह इकबार, ता घर उपजे अन्न अपार! 
प्रत्येक फसल के लिए अलग २ जुताई की आवश्यकता 
होती है। गेहूँ आदि के लिये खेत की जुताई अधिक करनी 
पडती है परंतु खरीफ की फसल में २-४ बार को जुताई ही 
पर्याप्त होती है । इसलिए किस फसल में कितनी बार ज॒ताई 
होनी चाहिये इसका विवरण प्रत्येक फसल के साथ दिया जायगा। 


गुड़ाई-जुताई के बाद जमीन नमे व Wal करने के लिए 
गुड़ाई की आवश्यकता होती हे । कुछ फसल जसे गन्ना आर 
मक्का की Tele किसान पहले से ही करते चले आय ह परतु 


प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका हे कि किसी भी फसल में Tete 


` 


द्वारा लाभ पहुचाय। जा सकता है | हि ee 
पाटा या बेलन--खत क देला को तोड़ने व खंत को सम 


करने के लिये पाटा अथवा बेलन का प्रयोग होता हि । भूमि 
की जुताई के बाद वेलन करना चाहिये । भारी भूमि में विशेषका 
ढेले तोड़ने में और हल्की भूमि को दवाने के लिए इनका प्रयाग 
होता हे । खेत में सर्दी हो तो उसे कम करने के लिये खत को 


` 


पर्याप्त जताई करने के बाद SAT ही छोड़ देना चाहिये | 
——)&(—— 
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ale 
किसानों में यह एक प्रचलित विचार हे कि निकालने से 
ए का पानी कम नहीं होता और इसी तरह खेत की उपजाऊ 
ही का भी यही हाल होता हे । पातु प्रत्येक अनुभवी 
जानता है कि प्रतियषे खेत से सफल उगाने से पेदावार 
घट जाती हे । इस कमी को फसलों के उलट फेर से, कुछ 
दाल बाली फसलों को बोने से, कुछ काश और बायु- 
मंडल से, कुछ जताई गुड़ाई से, कुछ फसल के पत्ते, डंठल जड़ 
आदि जो खेत में रह जाते हैं उनसे, पूरा नहीं किया जा सकता । 
जो फिसान खेत में खाद नहीं डालता उसके घर में दरिद्रता का 
वास होता हे | घाघ की कहावत प्रसिद्ध हेः--'खेते पासा जो 
न किसाना, वहि के घरे दरिद्र समाना!' । अच्छी खेती करने 
के संबंध में घांघ का कहना हे कि--'खेती करे खाद से भरे, 
तो सो मन कोठिला मा भरे! । खेत की उवेरा शक्ति को 
कायम रखने के लिये चार चीजों की आवश्यकता होती हे!-- 
(१) भूमि में पोषण पदार्थों का होना--पौधों के पोषण के 
लिये आक्सीजन, हाइडोजन, काबन, नाइटोजन, सैगनीशियम, 
सलफर जिक तथा कुछ अन्य तत्वों की आवद्यकता होती है 
इनमें से आवसीजन व काबन पोधे हवा से लेते हैं ओर शेष 
भूमि तथा पानी से | 


(२) भूमि की बनावट का सही हालत में होना । 
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(३) भूमि में पानी रोकने की ताकत होना । 
(४) जीवांश का होना | 


इसके लिए बहुत जमाने से किसान गोवर की खाद और 
राख का प्रयोग करते आये हैं । परंतु पौधों के लिए असली 


Q 


भोजन की खोज में तरह २ की रासायनिक चीजों का प्रयोग 
करने से भिन्न-भिन्न gui वाली तरह तरह की खाद तेयार को 
जाने लगी हैं। पौधों के उपरोक्त पोषक तत्वों में से नत्रजन, 
फासफोरस व पोटाश को छोड़कर शेष सभी पोषक तत्व हमारी 
भूमि में प्रयष्त मात्रा में प्राप्त है 
al & किं नन 
खाद का कस्मि 3 आ 
पौधों की आवश्यकताचुसार खाद पुंखयतः तीन किस्मां में 
बाँटी जा सकती हैः 
on a NS ५५ D 
(१) नत्रजन संबंधी खाद--नत्रजन से पोथे के अंग AAT 
~» A Aa Dd N 
बनते हैं। इस खाद में इसकी अधिकता होती हे । गोबर, 
घोड़े, बकरी और भेड़ के मल-मूत्र, सड पत्ता की खाद, हरी खाद, 
खली, आदमी का मल-मूत्र, नाइट ट आफ सोडा, ley 
सल्फेट, कैल्शियम स्पिनामाइड आदि नाइट्रोजन-युक्त खाद है | 
(२) फासफोरस संबंधी खाद--जमीन में फासफोरस 
होने से पौदे की जड अधिक फैलती हैं, वे शीघ्र बढ़ते है, अन्न 
fi > और घासे कम पेदा होती हें । इसके अतिरिक्त 
शीघ्र पकता हे और घासं कम पैदा होती है। इ i 
अन्न भी अधिक स्वादिष्ट उत्पन्न होता है । फासफोरस 
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सबसे अधिक हड्डियों में होता हे । हड्डी का चरा, हड्डी 
का कोयला, सुपरफासफोरस और मछली की खाद, यह सब 
फासफोरस-युक्क खाद हैं | 

(३) पोटाश संबंधी खाद--पोटाश खेत में घास को फेलने 
या पनपने नहीं देता । यह पोदे के रेशे २ में उसके द्वारा 
ग्रहण किये गए खाद्य और रस को पहुँचाता हे) पोटाश की 
सबसे अधिक मात्रा राख में होती Sl राख ओर सल्फेट 
आफ पोटाश, पोटाइा-युक्त Ble हैं। 

ऊपर फे वर्गीकरण से यह न समझ लेना चाहिए कि 
भिन्न २ वर्गा में दिये गये पदार्थों में, उस-उस वर्ग के तत्व के 
सिवा दूसरे तत्व होते ही नहीं । इसमें दूसरे तत्व भी होते हैं 
किन्तु अल्प परिमाण में । उदाहरणार्थ हड्डी फासफोरस-युक्त 
खाद में दी गई है किन्तु उसमें नत्रजन भी बिद्यमान रहता है | 
इसी प्रकार गोबर में जिसे फ़ासफोरस-युक्क खाद बताया गया 
हे, २७ मन में १३ पोंड पोटाश होती हैं । 

उत्तम या पूर्णे खाद उसे कहते हैं जिसमें नत्रजन,फा स्फोरस 
और पोटाश, तीनो उपयुक्त मात्रा में हों, इसलिये उपरोक्त तीनो 
किस्मों से थोड़ा मिलाकर खाद तैयार करनी चाहिए | मिट्टी 
में इनमें से किसी एक को विशेष कमी होने पर उसकी मात्रा 
अधिक कर देनी चाहिए। इन तीनां की कमी के लक्षण 
नीचे दिये जाते हैं जिनसे उनकी कमी की पहिचान की जा 
सकती है।-- 
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नत्रजन--(१) तेजाब अधिक हो, (२) मिट्टी रेतीली हो, 
(३) रंग भूसला हो,(४) नमी अधिक हो,(५) फासफोरस कम 
हो,(६) धरती बहुत सूखी और,(७) खेत में पोदों के दुकड़े विना 
गले हये मौजूद होने पर नत्रजन की कमी का पता लगता हॅ | 
नत्रजन की अधिकता होने पर मिट्टी काली होती है । 
फासफोरस--(१) धरती भारी हो, चिकनी मिट्टी या रेत 
अधिक हो। (२) पौदों की भोजन योग्य अवस्था में नाइट्रोजन 
बहुत अधिक पाया जाय तो समझना चाहिए कि फासफोरस 
की कमी हैं | है E: 
पोटाश--इसकी कमी होने पर भूमि में चूना पत्थर आवक 
हो जाते हैं । कंकरीली भूमि में इसी की कमी होती हैं | 
अन्य तत्वों की कमी--(१) मिट्टी नमकीन हो तो tal 
और मैग्नेशिया की कमी होती है, (२) रिहाली मिट्टी हो तो 
गंधक की कमी समझना चाहिए, (३) मैग्नेशिया अधिक हो तो 
` लोहे की कमी होगी, (४) मिट्टी में खट्टापन (तेजाब) हो तो 
चूने की कमी होगी । bs 
हमें इनमें से प्रत्येक की कमी को दूर करना चाहिये | 
पौदों के संबंध में प्रारंभिक बातों को समक लेने के बाद अब 
हमें विचार करना है कि गाँवों में उपलब्ध साधना द्वारा हम 
खाद की कमी को केसे पूरा कर सकते हे । यहा पर हम उसी 
Ri oe 
शोब( की खाद भारतवर्ष के सभी प्रान्ता म॑ गोबर की 
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पास काम में लाई जाती है। गोबर की खाद सर्वश्रेष्ठ एवं | 
पूण खाद होती हे । यह पौधे की खूराक भूमि में पहुंचाने के 
सिवा बलुही भूमि को मटियार बनाती हे और मटियार भूमि को 
Bend करती है और जो भूमि जल्द सती है उसमें नमी 
को रोकती हे । घाघ ने भी गोबर की खाद का महत्व इस 
प्रकार बताया हे--'जेकर खेत परा नहिं गोबर, बहि किसान का 
जानेव दूबर' अर्थात्‌ खेत में गोबर न डालने घाला किसान 
गरीब रहता हे | 


किसानों में गोबर की पास तेयार करने की प्रचलित रीति 
इतनी बुरी हे कि खाद के उपयोगी तत्व ही नष्ट हो जाते हैं । 
बहुत से लोग कच्चा गोबर ही खेत में पहुँचा देते हें ag 
दीमक को एक श्र ष्ठ खूराक होती हे । अतः बिना सड़ा इआ 
गोबर खत में डालने से केवल उसके तत्व ही नष्ट नहीं होते 
वरन खत में दीमक भी पेंदा हो जाती हे । इसके अतिरिक्त 
उसमे रहने वाले खर-पतवार के बीज भी बिना सडे हये खेत में पहुँच 
जाते हैं, जिससे खेत में घास बढ़ जाती हे । गाँव में अधिकतर 
इसक ढर लगा दत है ।जन्ह घूर कहते ह। बरसात में पोधे 
को खूराक का बहुत बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह जाता है । 
दूसरी हानि धूप पड़ने से, एमोनियस क्लोराइड के उड़ जाने से 
होती हे ओर इस प्रकार केवल सीटी बच रहती है जो पौधे के लिये 
बिलकुल बेकार होती हे । इसलिये खाद को गढो में भर कर 
इस प्रकार ढक देना चाहिये कि उसके पोषक तत्व नष्ट न हां । 
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गोबर की खाद के गढ़े--यह पानी पीने के FA से दूर 
ऐसी जगह होने चाहिये जहाँ वर्षा का पानी न इकट्ठा हो। 
गडे की गहराई ३ से ४ फोट तक होनी चाहिये । गढ़ा ९ फीट 
डा और ८ फोट लम्बा अथवा ८ फोट चोंड़ा ऑर १९ फट 
लम्बा हो तो अव्छा हे । किसान को अपनी आवश्यक्रताइुसार 
उनमें से किसो एक को चुन लेना चाहिये | इस प्रकार के 
ai में खाद ठीक से ag भी जायगी और उसके खन का भप 
भी न रहेगा । गडे के मर जाने पर उसे ६ इच रुचा El 
से ढक देना चाहिये जिससे कि उससे उड़ने वाले पदाथ इसमें 
aig sia । R की खाद 8-१० माह के वाद खत म॑ डा लन 
योग्य हो जाती है । धूप हवा व पानी से इसकी रक्षा के शय 
गहों को पेड़ की छाया के नीचे बनाना चाहिये । सुविधा के 
लिये दीन चार गड्ढे होते चाहिये, जिससे जब आतम भर जाय 
तब पहला खाली हो जाय । ३ 
‘aan की जेडी की खादः मेंड़ बकरी की लंडी की 
खाद में अन्य पशुओं के गोबर का खाद a अधिक पोषक तत्व 
पाये जाते हैं। इसका चूरा बना कर खाद के तार पर गला कर 
काम में लाना चाहिये | 
पत्र की खादः--गोवर की अपेक्षा मूत्र में खाय तल 
ae, होते हैं, किन्तु भारतीय किसान अज्ञान ANT इसका 
प्रयोग नहीं करते । सूत्र कोखाद तैयार करने के तीन उपाय 


हैं, जो नीचे दिये जा रहे हैं 
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(१) पशु-शाला में पशुओं के नीचे ६ इंच मोटी घास की 
तह बिछा दें । इससे पशुओं को गरम बिछोना मिल जायेगा 
और मूत्र भी उनमें सोख जायगा । जाडे में यह ढंग अधिक 
उपयोगी है । इसे मूत्र से अच्छी तरह सनजाने के बाद खाद 
के ढेरों में सड़ने के लिये डाल देना चाहिये । यह एक उत्तम 
खाद होगी । 

(२) पशु-शाला को भूमि को ६ इंच गहरा खोदकर महीने 
में एक बार २॥ इंच Hl Yoo मिट्टी की तह डाल दी जावे | 
इस प्रकार एक माह में एक तह मूत्र सोखेगी । तीन माह में 
यह तीन तहें पड़ जायेंगी । इसके पश्चान्‌ यह = इंच मिट्टी 
एकदम उठाली जावे और नई तह डाल दी जावे। इस प्रयोग 
को अक्टूबर से मई तक काम में लाना चाहिये । इस खाद को 
सीधे खेत में या खाद के गढ़ों में पहुँचा देना चाहिये | 

_ (३) किसान को अपने ही खेत से (यदि हो सके तो) मिट्टी 
लेकर ४ इंच मोटी तह पशु-शाला में बिछा देना चाहिये | 
जानवरों के नीचे की मिट्टी जब मूत्र से अच्छी तरह तर हो 
जाय तब उसे उस जगह से हटा कर उस स्थान पर दूसरे हिस्से 
की सूखी मिट्टी डाल देनी चाहिये । लगभग २ महीने में सारी 
मिट्टी तर हो जायगी । २ महीने के बाद या तो इसे खेत में 
पहुँचा देना चाहिये या खाद के गे में डाल देना चाहिये और 
इसके स्थान पर दूसरी ४ इंच मोटी तह डाल देनी चाहिये । 

उपरोक्त उपायों में से प्रत्येक के लिये यह आवश्यक है कि 
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यशु-शाला ऊपर से खुली हुई न हो । बरसात के आरंभ में ही 
आवश्यकता भर सखी मिट्टी इंकट्टी कर लेनी चाहिये । 
कम्पोस्ट खाद क 
इसे बागो की पत्तियों,घर का कूड़ा व करकट व राख, WAT 
की जड़ें, तालाबों की घास, धान की भूसी व वेकार भूसा, 
लकड़ी का बुरादा, गन्ने के अगेरे और जानवरों का AAA 
आदि गाँव में पाई जाने वाली वस्तुओं से बनाया जा सकता 
ह। कड़ी चीजों को पशुओं द्वारा कुचलवा कर मुलायम बना 
लेना चाहिये । खाद बनाने से किसान को दो लाभ हैं । 
एक तो जितने गोबर से वह TH गाड़ी खाद बनायंगा उतने 
में ही तीन गाड़ी खाद बन सकेगी । 
कम्पोस्ट बनाने की विधि--इसके बनाने के गढ़े साधा- 
रणतः ८ फीट लम्बे, ६ फीट चोडे और एक सिरे पर ३ ऑर 
दूसरे पर ३॥ फीट गहरे होने चाहिये । इन गढ़ को लंबाई 
के ५-५ फुट के टुकड़ों में भरना चाहिये | गड्ढे म॑ Teel 
पत्तियों, फूस व खर-पतवार की ६ इंच कौ एक तह लगाई 
जानी चाहिये और फिर एक पतली तह राख, मिट्टी या चूने 
की देनी चाहिये । खर-पतवार को यदि वह नम नहीं ह ता 
पानी छोड़कर नम करते रहना चाहिये, पहली तह लग जाने 
के बाद फिर ६ इंच खर-पतवार और २ इंच पुरानी खाद और 
fast, राख या चूने की तह लगाना चाहिये | जब तक 
तहो की ऊँचाई ९ फुट न हो जाय, इसी प्रकार तह लगाते 
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रहना चाहिये | प्रारंभ में तो यह गडढे की ऊँचाई से 
फुट GAL हो जायगा, परंतु बाद में सड़ने के बाद दब कर 
३ फुट से अधिक नहीं रहेगा । इसमें हवा के प्रबेश की बड़ी 
आवश्यकता होती हे, इसलिये इसे अधिक कुचला न जाना 
चाहिये ऑर ४ इंच व्यास के दो बाँस के डुकड़े कचरा भरते 
समय गढ़े के बीच खड़े कर दिये जायूँ और भर जाने पर 
निकाल लिये जायँ । इस प्रकार उनके स्थान पर दो छेद बन 
जायँगे और वायु भीतर जाती रहेगी । तह लग जाने के बाद 
दो बार ३ सप्ताह के अन्तर से ढेर को फावड़े से काट २ कर 
ऊपर से नीचे को Gas देना चाहिये । इस पलटाइ में कचरा 
पूरी तरह मिल जाना चाहिये । जहाँ नमी अधिक हो वहाँ सूखे 
हिस्से से कचरा या थोड़ी सी धूल मिला देनी चाहिये । दूसरी 
WAS के १० सप्ताह बाद यह खेत में डालने योग्य हो जाती 
हे | इन गढ़ों की लम्बाई चोड़ाई आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा 
सकती है पर गहराई ३-३॥ फीट से अधिक न होनी चाहिये | 
बरसात के दिनों में कम्पोस्ट के ae किसी ऊँचे स्थान पर 
बनाना चाहिये । जब बरसात का पहला पानी जोर से बरस 
जाय तब गढ़े को खाद को फावडे से पलट देना चाहिये Í 
सूखा आर नम भाग एक में मिल जाय । ऐसा एक मही 
अन्तर से तीन बार करना चाहिये । 
जिन फसलों को दूसरी फसलों को उगाने के अभिप्राय से 
भूमि की दशा सुधारने के लिये बोते हैं, उन्हें हरी खाद की 


~ 


जससे 
ने के 
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फसलें कहते हैं । हरी खाद के लिये दालदार किस्म की फसल 
बोयी जाती हैं क्योंकि उनकी जड़ों में नाइट्रोजन इकट्ठा होता 
हे । इनके द्वारा खेत में बानस्पतिक अंश के साथ-साथ इसकी 
मात्रा भी बढ़ती है । यहाँ हरी खाद की कुछ फसलें दी जाती 
हः 

सनई और ढेचा--इसे पानी की अधिक आवश्यकता होती 
हे । इसे मई के दसरे सप्ताह में ऑर पानी की कमी वाले 
स्थानों में बरसात के साथ बोना चाहिये । ag को बुवाई 
घनी अर्थात्‌ १ सन बीज प्रति एकड़ ओर SAT २० सेर प्रति 
एकड़ के हिसाब से बोना चाहि जन खेतों में पानी लगता 
हो उनमें ढेंचा बोना चाहिये । 

इसके बढ़ने में डेढ़ दो महीने से अधिक समय नहीं लगता। 
बढ़ खुकने पर जुलाई के अन्तिम सप्ताह में उस पर पाटा चला 
कर सेस्टन हल से MAE कर पलट देना चाहिये आर खेत को 
महीने भर यों ही छोड़ देना चाहिये । यदि इस बीच पानी न 
बरसे तो एक सिंचाई कर देना आवश्यक हे ताकि सनई खेत 
Has जाय | परन्तु स्मरण रह कि आवक पानी सके लिये 
हानिक्रारक होता हे । प्रयोग करके देखा गया है कि सनई की 
हरी खाद के प्रयोग से गेहूँ की उपज में ४० से ५० प्रतिशत 


i Ce NS 

तक बुद्धि ह्र दे । आलू, गजा और गेहूँ आदि बोने के लिए 
अधिकतर सनई की हरी खाद का प्रयोग होता हे । थानको 
फसल में मड के प्रारंभ से पलेवा देकर सनई बोड जाती हैं 
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ओर बेड़ लगाने के १०-१२ दिन पूर्व उसकी जताई कर दी 
= है | १ जताई कर दा 

दलहन की फसल--इधर कृपिशास्त्रियो ने ga टाइप १ 
का आविष्कार किया हे । यदि वर्षा के प्रारंभ में a आधे जून 
के लगभग यह बोयी जाय तो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक 
दाने तोड़कर यह खेत में जोत देने लायक हो जाती है । Fa 
में यह एक एकड़ में लगभग १॥) की लगती है और खाद के 
साथ साथ ८-१० मन मूंग भी मिल जाती है। लोबिया 
टाइप १ भी ऐसी ही एक शीघ्र पकने वाली फसल है और 
उसका भी प्रयोग इसी प्रकार किया जा सकता हे। पानी 
लगने वाले खेतों में इन्हें न बोना चाहिये | इससे खरीफ की 


A 


एक फसल भी मिल जाती हे और खेत को खाद भी। 


रबी में हरी खाद--रबी में हरी खाद के लिये बरसीम 
का प्रयोग करना चाहिये । इसमें सर्वाधिक नाइटोजन एकत्रित 
करने की शक्ति होती हे बरसीम की सेती बहुधा पशुओं के चारे 
ओर बीज लिये की जाती हे परंतु यदि उसका उपय'ग न 
भी ही तो भी खाद के लिये यह अत्यंत उपयोगी Èl यह 
काटते रहने पर भी बढती है और दो-तीन कटाई हरा चारा लेने 
के वाद भी बची हुईं खाद का काम करती हे | 

मिट्टी की खाद--ताल की खाद पानी में पैदा होनेवाले 
खर-पतवार से बनती है । प्रत्येक वर्ष ताल में होनेवाला खर-पतवार 
सड्कर उसकी तह में बेठ जाता है । इस प्रकार सड़ा हुआ कई 
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वर्षों का वानस्पतिक पदार्थ एकत्रित होकर कम्पोस्ट की एक तह 
की शकल में ताल की पेंद में बेठ जाता है। इसमें नाइटोजन 
की अत्यधिक मात्रा होती हे । बरसात के पूर्व एक एकड़ में 
४०-६० गाड़ी डालना चाहिये | यह मिट्टी की खाद विशेष 
कर बलुए खेत के लिये लाभप्रद सिद्ध हुई हे | 

खली की खाद--छखली की खाद फसल पर अपना प्रभाव 
बहुत शीघ्र दिखलाती हे । इसे भली भाँति gaa के लिये नमी 
की अधिक आवश्यकता होती इसलिये इन्हें सिंचाई अथवा 
वर्षा वाले चेत्रों में ही काम में लाना चाहिये । खली की खाद 
सँहगी होती हे इसलिये गोबर के साथ मिलाकर खेत में देना 
चाहिये | एक एकड़ में ४ से ६ मन खली पर्याप्त होती È | 

एक ५इंच>५ FAX? इंच के गड़हे में खली को कूट कर 
भरद्‌, फिर पानी डालकर खूब मिला दें और भली भाँति ढक 
दें। जेठ के प्रारंभ में ही इसे ढक कर बरसात भर ढके रखना 
चाहिये | आश्विन के आरंभ में इसे निकाल कर छाया में अच्छी 
तरह सुखा लें तथा सुरक्षित स्थान पर ढॉपकर रख दें । नीम की 
खली उवेरा शक्ति को बढ़ाने फे साथ ही साथ दीमक का भी 
नाश करती हे । मूंगफली, सरसां, कुसुम, अलसी, तिल, राम- 
तिल्ली और नारियल की खलियाँ जानवरों के खिलाने में काम 
आती हें । रंडी, नीम, करंज ओर महुआ की खली इस काम 


में नहीं आती अस्तु इनका प्रयोग करना चाहिये । 


मनुष्य के मल की खाद्‌--चीन ब जापान में इसका प्रयोग 
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अधिक होता हे । यहाँ के कुछ धार्मिक विचारों के लोग अज्ञान- 
वश इसे पसंद नहीं करते । सर डेनियल हाल के हिसाब से 
एक व्यक्ति के एक साल के मलमूत्र में लगभग १२पौंड नाइटो 
जन होती है जो लगभग दो गाड़ी गोबर की खाद के बराबर 


इसके प्रयोग करने के कुछ तरीक्रे नीचे दिये जाते हे । 
जब टट्टी जाय तो साथ में एक gel लेते जाय और मल 
को वहीं गाड़ दे दूसरा ढंग यह है कि खेत के एक भाग में 
६ इंच गहरी नालियाँ खोद दी जायँ । आड़ के लिये उसके 
चारो ओर cal लगा दे । इन नालियों में बिना छुये इये ही 
पेखाना मिट्टी डाल कर दबाया जा सकता है | एक नाली 
बंद होने पर दूसरी खोद ली जाय और रट्टी वहाँ रखदी 
जाये । इस प्रकार खेत का एक बड़ा भाग उपजाऊ बनाया 
जा सकता हे | 
. हड्डी की खाद--भारत के किसान धार्मिक अंधविश्वास 
के कारण हड्डियों का प्रयोग नहीं करते । इसके विना हमारे 
देश की Stu शक्ति बहुत क्षीण हो गई है । इसमें बहत सी 
फासफोरस व नाइट्रोजन होती है । नाइट्रोजन की कमी तो 
हरी खाद व गोबर आदि की खाद से पूरी हो जाती है परंतु 


फासफोरस देने वाली खाद अधिकतर हड्डी us ही बनाई जाती 
हे । इसे खेत में डालने के निम्न तरीके हैं । 
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(१) मशीन से पीसा हुआ हड्डी का चूरा खेत में डाला 
जाय । ऐसी खाद हमें बाजार में मिल सकती है किंतु इसके 
दाम अधिक होते हैं । 

(२) हड्डी जलाकर और उसे चूने के समान पीस कर 
खेत भं चरा डाला जाय । हड्डी को जलाने से उसका नाइ- 
टोजन निकल जाता है इसलिये अधजली हड्डी का ही चूरा 
काम में लाना चाहिये। हिसाब लगा कर देखा गया है कि 
मिल की खाद बाजार में ८) या & ) फ़ी मन मिलती हे किंतु 
इस ढंग से बनाने में २)-२।।) सन पड़ती है । 

(३) डेढ़ मन तेजाब ३ मन पानी में धीरे २ डाला 
जाय | इसके बाद ३ मन हड्डियाँ उसमें डाल दी जाय । 

नहें किसी लकड़ी से चलाते रहना चाहिये aga हड्डी ७ 
सप्ताह में ओर चरा करने पर ४ सप्ताह में मिल जायेंगी और 
उनकी लेई सी बन जायगी । इसमें ८ शुनी मिट्टी मिला देनी 
चाहिये। इस प्रकार ३० मन खाद तैयार हो जायगी जिसका 
खच ३५) से अधिक नहीं होगा । 

दलहन की फसलों पर हड्डी की खाद का अच्छा प्रभाव 
पड़ता है । इसे देने से फसलों की पैदावार के साथ ही साथ 
भूमि की उवेरा शक्तिं भी बढ़ती 

रासायनिक खाद-उपथु क्व खादों के प्रयोग से पोदे बड़े 
पुष्ट और फलदायी होते हें ऑर साथ ही जमीन से जो तत्व 
निकल आते हैं उनकी भी पूर्ति होती हे । किंतु रासायनिक 
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खाद WAN को केवल बढ़ाने में ही सहायता करती हे । इतना 
ही नहीं इसके अधिक प्रयोग से भूमि को हानि भी हे । अत- 
एव जहाँ उपयु क्क खादें प्राप्त न हो सकें वहाँ इसका व्यवहार 
करना चाहिये । कुछ प्रधुख रासायनिक खादों का यहाँ बण न 
किया जाता हे!-- 
सोडियम नाइट ट(1९1180 of Sod 9)---यह एक प्रकार 
के सफेद नमक (शोरा के पत्थर) से बनती हे । इससे पोत्रा 
की जड़ें शीघ्र बढ़ती हैं ओर जमीन के भीतर चली जाती 
जिससे पौधे पुष्ट होते हैं। इससे पत्त, फल, फूल, धड़ 
सभी अधिक बढ़ते हैं। इसका असर अत्यन्त शीघ्र होता हे । 
इसके प्रयोग से कीड़े नहीं लगते और बीमारियां नहीं होतीं । 
इसमें १६ प्रतिशत शुद्ध नाइट्रोजन होता है। १ मन सोडा 
नाइट्र ट में २॥ गाड़ी के बराबर नाइट्रोजन होता हे । इस 
खाद को कुछ दिनों के अन्तर से देना चाहिये । Wal के बढ़ 
जाने के पश्चात्‌ इस खाद को डालकर सिंचाई कर देनी. चाहिये, 
जिससे वह पानी में घुल जाय ओर पौधे जड़ों द्वारा उसे प्राप्त 
कर सके | सोडा नाइट ट को मटियार व TAL के आसपास 
वाली भूमियो में कभी न डालना चाहिये । 
अमोनियम सल्फेट (Sulphate of Ammonia)—gqy 
अमोनिया और गंधक के तेजाब के तत्व रहते हैं । नाइट्रोजन- 
` तत्व के लिये नाइट ट आफ सोडा के बाद यही उत्तम खाद है | 
इसका प्रभाव सोडा नाइट्र ट के समान शीघ्र नहीं होता किन्तु 
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यह अधिक देर तक ठहरती हे a मटियार भूमि में आर 


ऊसर के आसपास के खेतों में भी काम में लाना चाहिये। धान 
के खता स यह विशेष रूप से लाभकारी होता Èl इसमें २० 
AN, नाइटोजन होता है अर्थात्‌! मन अमोनियम सल्फेट में करीत 
३ गाड़ी गोबर की खाद के बरावर प्रभाव रहता है । प्रयोग 
करके देखा गया है कि १॥ मन प्रति एकड़ में इसका प्रयोग 
करने से पंदावार लगभग ४ मन प्रति एकड़ बढ़ जाती है । 

सुपर फास्फ्रेट(5ए)९7 ?109]))18०)--उससे १५ प्रति- 
शत फास्फोरिक एसिड होता हे । इसे पानी में मिलाकर 
पार्था की जड़ों में देना चाहिये | 

बेसिक स्ताग(94512 8118)--हइसमें फासफोरिक एसिड, 
चूना, लोहा और मेग्नीशिया रहता है । चने की कमी होने 
पर इसका प्रयोग करना चाहिये । 

AST आफ पोटाश और RAI आफ पोटाश इन्हें 
भी पानी में घोल बनाकर प्रयोग में लाया जाता हे । 
४४ प्रतिशत के लगभग पोटाश होती हे । उसकी कमी हो 
पर इसका प्रयोग करना चाहिये । 

मुख्य फसला म॑ कितनी खाद आमतोर से दी जानी 
चाहिय इसका विवरण हम प्रत्यक फसल के साथ देते चलेंगे । 


aes 
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सिंचाई 
हमारे देश में सिंचाई के अनेक साधन काम में लाये जाते 
हैं। वर्षा के अभाव में तालाब, बाध,नदी-नार,कुओ आदि से 
भी सिंचाई की जाती है। इनसे पानी निकालने के लिये 
` z | 


ढेकुली, रहट, चरस आदि अनेक साधन काम भें लाये जाते है 
उनके संबंध में संक्षेप में वणन करगे । 


Ww 
Pay 


N 


HE दो प्रकार के होते है-(१) चुआनवाले और (२) 
सोतेवाले। चुआनवाले Fal से पानी रस-रस कर थोड़ा-थोड़ा 
आता है। इससे इकट्ठा होने पर ही पानी मिल सकता है, पर 
सोतेवाले से खूब पानी मिलता है | 

यदि कहीं ४०-४० फोट गहरे कुएँ हों, तो जहाँ तक 
अच्छे सोते मिलें, वहाँ तक नल डलवा देना या बोरिंग करा 
लेना चाहिए । -इससे पानी अधिक मात्रा में मिलता < | 

नल-कूप 

नल-कूप (Tube एना) --भूमि की अधिक गहरी तहा 
से पानी लेने के लिये नल-कूप का निर्माण किया जाता है | 
भूमि की निचली तहों में सभी जगह समान मात्रा में जल का | 
प्रभाव नहीं होता, इसलिये विशेष क्षेत्रों में ही इनका प्रयोग | 
होता है। ३६ से ५०० फीट को गहराई तक बनने वाले इस 


; 
f 
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कये से लगभग ३०,००० गेन पानी प्रति घण्टा प्राप्त हो 
सकता हे। नलकूप से ५-६ सो एकड़ भूमि की सिंचाई 
आसानी से हो सकती ६ । इससे पानी निकालने के लिये पानी 
एंजिन, बिजली या भोटर का इस्तेमाल होता है। इस 
सम्बंध भं टेकनिकल सहयोग के हेतु इंजीनियर कृषि विभाग से 
संपर्क करना चाहिये । 

चरस या पुर--यह एक चमड़े का बड़ा सा थेला होता हे 
जो एक मोट रस्ते में बाथ, गरारी से कुय में डालकर, वेलां द्वारा 
खाचा जाता हें। इसका आकार बहुत कुछ बेला को शक्ति पर 
निर्भर करता हे । हमारे प्रदेश में चरस या पुर का प्रयोग अधिक 
होता हे । इसमें समय और व्यय, दोनो अधिक लगते हैं । 


यह दो प्रकार का होता हे---(१) कीली,ओर(२) लागोरी | 
कीली में दो जोड़ वेल लगते हैं, जो बारी-बारी से चरसा 
खींचते हैं, और लागोरी में एक जोड़ बैल लगता है। यदि 
कुआँ ३० फीट गहरा हो, तो कीली $ एकड़ १ घंटे में 
७० पुर्‌=१७५० गैलन पानी देकर सींचता है, और लागोरी 
से एक जोड़ी बैल २ एकड़ ग्रति घंटा ४० पुर=१२५० गैलन 
पानी के हिसाव से एक दिन में साधारणतः सिंचाई करता हे | 
दोनो में तीन-तीन आदमियों की आवश्यकता होती हे। दो 
जोड़ी से पुर खींचने से काम अधिक होता है और बेलों को परि- 
श्रम भी कम करना पड़ता हे । पुर ५०-६० फीट से अधिक 
पर काम नह , 1। Fait जितना कम गहरा होगा, उतना ही 


a श्र 


> 
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पानी अधिक निकलेगा | ७ से & बालिश्त तक के चरस अधिक 
प्रयोग में लाये जाते हें । सात बालिश्त वाले में २२ गेलन 
और ६ बालिश्त बाले में ४५ गेलन पानी आता हे । जहाँ तक 
हो सके, अधिक पानी वाले रहट यंत्र आदि लगबाने चाहिए | 
पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं चार-पाँच ager मिलकर चरसा खींचते 
हैं, इसे घुरी कहते हैं । अब इसका रिवाज कस हो गया है। 
चरसा का मूल्य १०)-१२) 

रहट--यह एक अत्यंत उपयोगी यंत्र हे। इसके घुख्य 
६ भाग होते है i 

(१) बड़ा लोहे का पहिया जो FT पर लगा रहता हे | 
इस पर बाल्टियों की माला घूमती हे । इसे दांतेदार पहिए 
घुमाते हैं । Sb. a. = 

(२) दो दातेदार Wek होते ह, [अनम एक Weal खड़ा 
और एक तिरछा लगा रहता हे । तिरछा पहिया खड़े पहिए 
से बड़ा होता हे । इस पर लाठ रखी रहती हैं | 

(३) लाठ--लकड़ी की होती है। इसमें बेल gaa ate 
पहियों को चलाते हैं। लाठ १८ फीट से अधिक लम्बी 
नहीं होती । 

(४) बाल्टियाँ--लोहे की पत्तियों से बँधी रहती हैं, ओर 


~A 


इनकी एक प्रकार की माला सी बन जाती है । ये बड़े पहिए 


के ऊपर घूमती हैं 
(५) यह खड़े इए दातेदार पहिए पर लगी होती हे | 


इसकी सहायता से कुं के ऊपरवाला बड़ा पहिया चलता < | 
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यह लाठ भूमि मे रगड़ खाती है, इसलिये हल्का चलाने के 
लिये पीतल के बेअरिंग लगाते हैं | 
(६) लकड़ी का ढोंचा--जो प्रथ्वी में मजबूती से गड़ा 
रहता हे । इसमें दॉतिदार पहिए और दोनो लाठें लगी रहती हैं | 
यह २४-३० फीट से अधिक गहराई पर काम नहीं देता । 
प्रायः एक रहट दो चरसे के बराबर पानी देता हे रहर के 
लिये Gat का प्रयोग अच्छा है, और व्यय भी कम बैठता है | 
करंट के लिये १३-१४ सेर पानी वाली और बेलो के लिये 
"७ सेर पानी वाली वाल्टिया होनी चाहिए | इनमें अण्डी 
का तेल Tas रहना चाहिये | 
बलदेव बाल्टी--इसे बलदेव मिस्त्री ने बनाया हे । इसमें 
रस्सों से गरारी पर चलने वाली परनाले के आकार की दो बाल्टियाँ 
लगी होती हैं । यह इस प्रकार लगी होती है कि जब एक 
बाल्टी पानी भर कर ऊपर आती हे तब दूसरी पानी भरने नीचे 
जाती हे । ४-६ फोट की गहराई से पानी निकालने में इसका 


अच्छा उपयोग होता हे । र आदे के समीप पानी खींचने 
में इसका उपयोग सर्वोत्तम हे । इससे १ दिन में एक जोड़ी 


बेलो एवं एक व्यकिति द्वारा १॥ एकड़ भूमि सींची जा सकती है । 

सायादास-बाल्टी-इसका आविष्कार प्रमुख कृषिशास्त्री 
प्रिंसिपल सायादास ने किया था । इस यंत्र में दो पहिए होते 
हैं। यह बाल्टी ६० फीट गहराई तक काम देती हे । परंतु 


` १२-१५ फीट पर अच्छा काम देती हे । यह दो प्रकार की 
होती हे | पहली बाल्टियों की एक मालावाली और दूसरी दोहरी 
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मालावाली । यह बहुत कुछ रहट के ही समान atte | 
ह . बुलन्दशहरी बाल्टी--यह बलदेव बाल्टी के समान होती 
ओर १२-१५ फीट गहरे से पानी निकालती हे | 
नहर 

नहर की सिंचाई से जहाँ कम साधनों में अधिक क्षेत्रफल 
में खेती हो सकती हे । मूल्यवान व उन्नत फसलें बोड जा 
सकती है, अधिक चेत्रफल पर दो फसली खेती हो सकती है 
और प्रति एकड़ उपज की लागत कम हो जाती हे वहीं इससे 
हानिया भी हे । इसकी सिंचाई से प्रायः पानी का निकास 
खराब हो जाता है और भूमि में ऊसर का अंश भी पैदा हो 
जाता हे । नहर के पानी के साथ घास फूस के बीज भी खेत 
में पहुँच जाते हैं किन्तु लाभो को देखते हुये हानियाँ नगण्य हैं । 

तालाब झील आदि 

नहर और gai के अतिरिक्त तालाबों, झीलों एवं weil 
आदि से भी हमारे यहाँ बहुत सिंचाई होती है। भरनो का प्रयोग 
पहाड़ी चेत्रों में सिचाई के लिये नालियों के द्वारा होता है । 
भील और तालाबों से सिंचाई फे लिये सब से प्रचलित साधन 
बेडी का हे । साधन होने पर पम्प द्वारा तालाबों और झीलों 
का पानी यदि निकाला जा सके तो व्यय, समय और श्रम 
तीनो ही इष्टियों से लाभप्रद रहता है । तालाबों में बराबर 
मिट्टी भरती रहती हे अतएव सामूहिक श्रमदान द्वारा किसानों 
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को उन्हं गहरा करते रहना चाहिये और पानी रोकने के लिये 
यदि आवश्यक हो तो बाँध बनाना चाहिये | 
वेड़ी--इसे परोहा या दुगा भी कहते हें । यह चमड़े, 
लकड़ी या बॉस की बनी छिछली डलिया-सी होती हे । इसमें 
एक साथ दो आदमी लगते हैं। २ फीट ऊँचा पानी उठाने 
में सुगमता से १ एकड़ रोजाना भर सकते हैं । इसका उपयोग 
ह्रों और तालाबों के गूलों से पानी उठाने में अधिक होता है। 
ढेंकली---१ ५ फीट गहरे तक काम देती हे। एक-दो 
आदमी दिन भर में १ एकड़ भूमि भर सकतेहें । थोड़ी भूमि 
में खेती के लिये यह ठीक रहती हे | 


चेन-पंप--४ से ७ फीट तक पानी उठाने में उत्तम है। 
१० फीट से अधिक गहरे में ठीक काम नहीं देता । तालाब 
आदि में चेन-पंप से पानी उठाया जाता हें। इसमें ४ भाग 
ते हैं--(१) लोई का नज, (२) गदेदार जंजीरे, (३) पहिया 
(४) लकड़ी की बनी dist नली | पहिए और 
नल पर जंजीर होती हे, ओर जंजीर में गोल-गोल गः लगे 
होते हैं | Wel पर गोल चमड़ा रहता हैं। दोहरा चेन-पंप भी 
होता हे । एंजिन या बिजली द्वारा भी सिंचाई की जाती है | 
सके लिये पानी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए । सेंट्रीफ्युगल- 
पंप अत्यंत लाभदायक यंत्र हे । यदि अधिक पानी लेना हो, 
तो प्रयोग किया जाय । यह भी एंजिन या बिजली से चलता 


हैं। बिजली छा मोटर भी इस काम में आता है | 
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सिंचाई का परिमाण 

अधिक पानी देने से भूमि खराव हो जाती है। अस्तु 
अधिक पानी सोखनेवाली भूमि में भी ज्यादा पानी न देना 
चाहिये। वेक पानी देने से फसल और खेत दोनों को लुक- 
सान पहुँचता है । फसल की जड़ें पानी से कमजोर पड़ जाती 
हैं, भूमि का उबेरापन धीरे-धीरे समाप्त हो जाता और रेह 
जम जाता है | 

पोदों को कितने पानी की आवश्यकता होती है, इसका 
कोई खास नियम नहीं है। यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर हे-- 

(१) भूमि को भिन्नता, (२) भूमि को स्थिति, (३) फसल 
की भिन्नता, (४) फसल की अवस्था, (५) ऋतु की भिन्नता, 
(६) खाद की उपस्थिति और (७) SAIR | 
(१) पानी की सबसे अधिक आवश्यकता भूड़ में पड़ती 
हे। मटियार में सबसे कम पानी चाहिये, ओर gaz में 
मध्यम पानी की आवश्यकता होती है | 

(२) सूखी भूमि हो, तो परेह करके बोई जाती हे, और 
सिंचाई में क्रमशः पानी कम होता जाता हे | पहली सिंचाई 
की अपेक्षा दूसरी में पानी कम लगता है, और दूसरी बार से 
तीसरी बार में पानी कम दिया जाता हे । 

(३) फसलो के विचार से भी पानी की कमी-वेशी होती 
रहती हे । गन्ने में सबसे अधिक पानी देना पड़ता है उससे 
कम आलू को, और उससे भी कम Ae को | 
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(४) छोटे पौदों को अधिक पानी चाहिये । बढ़ जाने 
यर उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती । 

(५) गर्मी की फसल को अधिक पानी देना पड़ता है, 
जाड़े की खेती को मध्यम और बरसात की पेदावार में कम पानी 
की जरूरत होती है 

(६) खादवाली भूमि में अधिक ओर विना खादवाली में 
कम पानी की आवश्यकता होती है । 

(७) गहरी जोत में कम ओर उथली जोत में अधिक पानी 
देना चाहिये । 

Q A AAN w 
सिंचाई की रीतियाँ 

सिंचाई के विभिन्न साधनों पर संक्षेप में प्रकाश डालने के 
बाद सिंचाई की dost के संबंध में भी कुछ जिक्र कर देना 
अनाबश्यक नहोगा | सिंचाई (१) प्रवाह द्वारा, २) नालियों 
माध्यमं से अथा (३) छिड़काव द्वारा की जाती है | 

प्रवाह की सींच--प्रवाह द्वारा सिंचाई दो प्रकार से होती 
| एक उन खेतों में होती हें जिनमें क्यारिया नहीं होतीं, 


N 


SA थान की फसल, घास के मैदान और बुवाई के पूर्व तैयार 


/ PU yy 


किये जाने वाले खंत | बहुत हल्के ढाल वाले खेतों के ऊपरी 
भाग में बरहा बनाकर खेतों को Ast द्वारा बाट देते हैं। ऐसा 
A A 


'कर देने पर्‌ पानी के बहाव पर नियंत्रण हो जाता हे और सिंचाई 
आवश्यकता से अधिक नहीं होने पाती । प्रवाह द्वारा सिंचाई 
करने की दूसरी रीति यह है कि प्रे खेत में क्यारियाँ और बरहे 


~ 
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बना दिये जाते हैं । क्यारिया बना देने से पानी की बचत होती 
है। पानी सारे खेत में समान गहराई से जाता हे । बरहो और 
क्यारियों की नाप पानी के बहाव की चाल और मात्रा पर निर्भर 
करती हे । नहर से कटवा सिंचाई करने पर २०फी7>१२फीट 
अथवा १२ फोट>१४फीट फी क्यारियाँ बनाई जाती हैं। पर 
ढेकुली आदि से सिंचाई करने पर १० फीट%१२ या १२ फोट 
x १४ फीट की क्यारियाँ बनती हे । खेत में ढलान अधिक 
होने पर FATT का आकार कुछ और छोटा हो जाता हे । 


नाली की सांच--गम्ना, SG METH, THAT और शकर- 
कन्द आदि प्रायः हरी रहने वाली फसलों की सिंचाई नालियों 
द्वारा की जाती हे। इस ढंग से पानी पर नियंत्रण तो रहता ही 
है, साथ ही मिट्टी में चार तत्वों को बढ़ने सें एक रुकावट भी 
होती हे । खेत के ऊपरी सतह को मिट्टी कड़ी नहीं होने पाती | 
इसमें नालियों की दूरी इस प्रकार रखनी चाहिए जिससे 
GS और उनकी सतह भली भाँति तर हो जाय | 


छिड़काव की सींच--तरकारियों और फूलों की बेड़ों और 

NIN अय ANTA R =~ 9 A फे 
छोटी छोटी क्यारियों की सिंचाई Hawt द्वारा की जाती हे । 
इससे पौध क्षेत्र में जड़ों पर पानी के बहाव का हानिकारक 
YN 


असर नहीं पड़ता और प्राकृतिक वर्षा के जल के समान पौधों 
को जल मिलता = | 


र्‌ 
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बीज ओर पोधा 


अच्छी पेदावार बीज पर ही निर्भर हे । जैसा पौदा बोया 
जायगा, बसा ही पोदा उगेगा | यहाँ पर बीज के संबंध में कुछ 
साधारण बातें जान लेना आवश्यक है। अधिकतर किसान इस 
बात से अनभिज्ञ हैं कि पौधे मी जीबधारी होते हैं और बहुत- 
सी बातों में यह पशुओं से मिलते जुलते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
सर जगदीश चन्द्र बसु ने यह सिद्ध कर दिया हे कि सब प्राणियों 


के समान पोथो को भी चोट लगती है, हमारी तरह उनका भी 
विकास भोजन के ही द्वारा होता है, वे सन्तान स्थिर रखते हैं 
ie समय पाकर उनका विनाश भी होता हे । भेद केवल इतना 
हे कि वे चल नहीं सकते और न बातें कर सकते हैं। पशुओं 


के समान ही इनमें भी नर और मादा होते हैं. किन्तु पशुओं में 
केचुआ आदि दो चार जीवों को छोड़कर यह अलग २ होते हैं । 
परन्तु पौधे अधिकतर ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा एक 
ही पेड़ में होते हैं। पपीता और परवल आदि इसके प्रतिवाद हैं। 
अधिकतर फूल में नर और मादा दोनों किस्म के हिस्से मौजूद 
होते हैं और रस चूसने वाली मक्खियों द्वारा या वायु के प्रवह 
के कारण नर व मादा भाग एक ही में मिल जाते हैं तब फल 
पेढा होता हे | इस प्रकार दो जाति के पोधे के नर व मादा को 
आपस में मिला देने से यह किया जा सकता हे कि एक तीसरी 


जाति का बीज उत्पन्न किया जावे । 


र 
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बीज के भाग--प्रत्येक बीज के तीन भाग होते हैं-- 
(१) छिलका (२) खाद्य पदार्थ और (३) अंकुर । बीज के 
अन्दर पौधे का लघु आकार छिपा होता है,जिसपर उसकी रक्षाथ 
प्रकृति ने एक आवरण छिलका बना दिया हे । इसमें पोधे 
का उस समय तक का भोजन निहित रहता है जब तक कि वह 
पृथ्वी व वायु से अपना भोजन प्राप्त करने में समर्थ न हो जाय | 


बीज में उपस्थित बस्तुयें--प्रीज में निम्न पदार्थ होते हैं जो 
मनुष्यों व पशुओं के खाने और प्रारंभिक जीवन में काम करतेहैं:-- 


(१) प्रोटीन्स (२)स्टाचे (३) तेल (४)सेल्युलोस | आकसी- 
जन गेस, गर्मी व पानी का प्रभाव पड़ने पर यह घुलती नहीं 
हें A ` ` N D 
हैं ओर तब पौधा इन्हें प्राप्त HATS | धुलने पर इनकी दशा 

N _ ad चते ~ `A 
शकर के समान हो जाती हे ओर तब पोधा इन्हें प्राप्त करता हे | 

बीज उगने के लिये तीन आवश्यक बातों की विशेष 


~ 


आवश्यकता होती हः-(१) नमी अर्थात्‌ जल Qaa (३) गमा; 
प्रथम से बीज फूल जाता है और दूसरे से उसे जीवन प्राप्त 
होता है | हमारे समान पौध भी साँस लेते हैं। अंतिम से 
वह बढ़ता हे और अपना भोजन प्राप्त करता हे । इन तीनों में से 
किसी की अधिकता अथवा कमी होने पर बीज नहीं उगता है । 


बीज का उगना--प्रत्येक अच्छा व ताजा वीज अपने उगने 
के आवश्यक तत्व प्राप्त कर उगता हे | बीज में एक सूक्तम छिद्र 


https://archive.org/details/m uthulakshmiacad lemy 


Public Domain. आणण Domain! Muthulakshmi/ Research AcadoriaFUnded! पछाड़. 7 Research Academy. Funded by IKS-MoE 


(५३) 


होता हे जिसे हम “बीज छिद्र” कह सकते ZA आवश्यक तत्व 
AA होने पर जड़ निकलती हे । दो दाल वाले Gat में प्रथम 
एक ही जड़ निकलती हे जो आगे बढ़कर मूसला जड़ बन जाती 
हें । एक दाल वाले बीजां में दो तीन जड़ं निकलती हैं जिनको 
WAST जड़ कहते | जड़ के कुळ बढ़ चुकने पर छिद्र के पास 
से अंकुर निकलता हे । दो दाल वाले Wat का अंकुर दालों 
हित भूमि के ऊपर आता हे और जब तक जड़ें खूराक पहुँचाने 
योग्य नहीं होतीं, पांदा इन्हीं दाला से संचित खाद्य पदाथ 
शोता रहता हे । इसके वाद दाल स्वयं गिर जाती हैं । अंखुवा 
[गे चलकर तना, पत्तियां, फूल व फल Gat करता है । 
पौदों की आवश्यकताये-दम भूमि के प्रकरण में भूमि 
से पोदों को प्राप्त होने वाले पदार्थों का वर्णन कर चुके हैं। 


~ 


इनमें कुछ जलकर उड़ने वाले तत्व होते हैं | इनमें आक्सीजन, 


नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कान के तत्वों का मिश्रण होता है, 
जो पौधे के खने पर स्वतः हवा में मिल जाते हैं। इसको पोटाश 
और फासफोरस इन दो खनिज अंशं की विशेष आवश्यकता 
होती है । इनके अतिरिक्त क्रमशः चूना, लोहा, सिलीका, 


NO 


मेग्नीशिया तथा गन्धक को भो आवश्यकता पड़ती हें | 


आक्सीजन गेस पौधे पानी में gaa पर प्राप्त करते हैं, 
क्योंकि शुद्ध पानी आक्सीजन और हाइडोजन के मेल से बनता 
हे । नाइट्रोजन फलीदार पौधों को उनकी जड़ों में काम करने 
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वाले ART द्वारा प्राप्त होता है जो कि भूमि के अन्दर 
पोधों की जड़ों में हवा से इसे प्राप्त कर इकट्ठा करते रहते हैं 
जिन Wat में बैक्टीरिया काम नहीं करते उनको खार और 
अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त होती है,जो कि नाइट्रोजन 
ओर हाइडोजन के सेल से तैयार होती है । | 

पोटाश का अंश पोधे में अधिक मात्रा सें रहता हे । राख 
च पोटाश में इसका अधिक अंश प्राप्त होता हे । फासफोरस 
हड्डियों में अधिक पाया जाता हे । सोडा खारी सिडी तथा 
रेतीली भूमि में अधिक पाया जाता है। सिलीका पत्थर के 
चमकदार कणां और बालू के कणों में अधिक पाया जाता हैं । 
लोहे का अंश मटियार भूमि में अधिक होता हे इसी के कारण 
पौधों का रंग हरा रहता है । गन्धक का अंश मली,सरसों व 
प्याज में अधिक प्राप्त होता हे । हर प्रकार के अशो में इसका 
अंश पाया जाता हे, कुछ में अधिक और कुछ में कम | 

qe के अवयव--प्रत्येक पौधे के पांच भाग होते हैं--- 
(१) जड़ (२) तना (३) पत्ती (४) फूल (४) फल । 

जड़--यह कडे प्रकार की होती है, पर इसको मूसला व 
झकड़ा दो ही भागों में बांटा जा सकता है । चना व अरहर 
आदि की जड़ें FAT होती हैं जो कि जमीन के अन्दर सीधी जाती 
और एक ही मोटे रूप में रहती हैं । ज्वार, बाजरा, गेहूँ आदि 
की जडे WHE जड़ें होती हैं जो जमीन के आस पास छितरी हुई 
दशा में फैलती हैं । . जड़ों के कई काम होते हैं । 
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„जड़ के काम--जड़ें ही पौधे को भूमि पर स्थिर रखती 
él इनसे ही पौधे भूमि से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और 


Sa AA भोज SS Cy 0 

इनमें ही Wa का भोजन इकट्ठा होता है । यदि जमीन का 
घाल पाधे के रस से गाढ़ा हुआ तो बह पौधे फे रस को स्वयं 
साच हंता हे । रेतीली भूमि में ऐसा ही गाढ़ा घोल पाया 


इसी कारण उसमें पौधे नहीं उगते | जड़ों के छोटे- 
छोटे Ñ होते हैं sit मूल तन्तु कहलाते हैं। यही भूमि से पौधे 
का भोजन प्राप्त करते हैं । जड़ के ऊपर एक ढक्कन सा होता 
हे जो उसके कोमल भाग की रक्षा करता है | 

तना--तने कई प्रकार के होते हैं;--(१) अरहर, आम 
आदि सीधे बढ़ने वाले; (२) घास आदि जमीन पर रेगने वाले; 
(३) मटर, सेस आदि जिनके खड़े रहने में किसी सहारे की 
की आवश्यकता होती है, (४) आलू, अदरक आदि भूमिक तने 
कहलाते हें । तने के कई काम हैं;-- 

(१) जड़ों द्वारा भूमि से प्राप्त पोषक तत्व पत्तों व शाखों 
तक पहुँचता है ओर पत्तियों द्वारा हवा से प्राप्त भोजन जड़ों 
आदि में पहुंचता है | | 

(2) पत्तों को हवा में इस प्रकार सँभाले रखता हे कि 
वह अधिक से अधिक हवा और रोशनी ले सकें । 

(३) आलू व गन्ने आदि के तने बीज के भी काम 
आते हैं । 

पत्ती--यह पौधे का आवश्यक अंग है । एक दाल वाले 


a 
s PE 2 
$ 
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पोधे की पत्ती में समानान्तर और दो दाल वाले पौधे में जाली- 
दार नसें होती हैं, जोकि उन्हे सीधा ताने रखती हैं । पत्तियों 
के घुख्य कार्य निम्न हेः--(१)यह खरय के प्रकाश में जड़ों द्वारा 
प्राप्त भोजन को पचाती हैं । (२) पत्तियों में अनेक छोटे-छोटे 
छिद्र होते हैं जिनसे कि पोधे साँस लेते हैं और कार्बनडाई 
FUSS TA प्राप्त कर आक्सीजन छोड़ते हें। (३) जड़ों 
द्वारा खींच गए पानी में जो बढ़ जाता हे उसे पत्तियाँ अपने 
छिद्रों द्वारा भाप के रूप में बाहर निकाल देती हैं । 
झूस-झूल से ही बीज बनता हे, इसलिये उनका अधिक 
मात्रा में लगना आवश्यक हे । इसलिये फूल पोधे का सबसे 
महत्वपूर्ण भाग हे | प्रत्येक फूल के ४ हिस्से होते हैं-- 
(१) पंखुड़ी (२) खोल-पत्ती (३) पराग-केसर (४) गर्भ- 
केसर | पंखुड़ी फूल का सबसे सुन्दर भाग है | वह चमकदार 
और खोल पत्ती के ऊपर रहता हे । इसके द्वारा फूल के 
आवश्यक अंगों की रक्षा होती हे । खोल-पत्ती फूल में पंखुड़ी 
के नीचे रहती है। यह प्रायः हरी होती है | यह खोल-पत्ती कजी 
की अवस्था में फूल की रक्षा करती है। That फूल का 
नर भाग होता हे । इसके दो भाग होते हेः--(१)पराग कोष 
AUR) डंठल । डंठल पराग कोष को ऊपर उठाये रहतेहैं जिनके 
अन्दर असंख्य पराग के दाने तैयार होते हैं । यह पराग 
तितलियों, वायु, मधुमक्खियों व अन्य कीड़ों द्वारा एक फूल 
से दूसरे फूल तक पहुच जाता हे । कुळ फूल अपने ही पराग 
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केसर से गभित होते हैं । कुछ फूलां में केवल गर्भ केसर ही 
होता हे । ऐसे फूल अपनी ही जाति बाले अन्य फूलों के पाग 
से गित होते ह, जिसे परकीय गर्भाधान कहते हैं । गर्भ केसर 
फूल का सादा भाग है। किसी फूल में एक और किसी में 
बहुत से गर्भ केसर होते हैं। इसमें सबसे ऊपर का एक 
लसदार छत्र जिसे NAAT कहते हैं, होता है । कोई छत्र रोयें” 
दार होता हे आए कोई घुण्डीदार | इसके अतिरिक्त बीच में 
एक नली होती हे जिसे गर्भनली कहते हैं। सब से निचले 
भाग को गर्भाशय या बीजदानी कहते हैं | 
गर्भनली पोली होती है जिसमें पराग के. र गिरकर गर्भ 
बनता हे और नली के नीचे बीजकोप अथवा गर्भाशय होता 
ZI बीज इसी स्थान पर आकर बनता या पकता है | 
बीज--प्रकृति ने बीज के ऊपर उसकी रचार्थ एक मिल्ली 
बनाई हे | इसमें दो दालें होती हैं । किसी २ में एक ही होती 
है। दाल के भीतर एक पतली वस्तु होती है। इसी पतली वस्तु 
में एक चुकीला और एक लिपटा भाग होता है। बीज की शङ्कि 
इन्हीं दोनो में निहित हे । जब पौधे में अंकुर फटता है तब 
नुकीला भाग जड़ बन जाता हे ऑर चपटा भाग जमीन से 


ऊपर आकर पाधा बन जाता हृ | 


—B—— 
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फसल के श्‌ 
फसल को खर पतवार, कीड़ों मकोड़ों, फंगस Tes 
रोगों एवं चूहों आदि के द्वारा बड़ा नुकसान पहुँचता हे । प्रत्येक 


लिये निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिये अन्यथा उसकी उपज 
मारी जाती है । 

घास-फूस--घास-फूस उन WA को कहते हैं जो एसे 
स्थान पर उग आते हैं जहाँ उन्हं उगना न चाहिये | फसल के 
वे पौधे जो दूसरी फ़सल के साथ उग आते हैं वे भी घास-फूस 
की श्रेणी में आते हैं, जसे गेहूँ की फसल में जो के TA | 
फसल के साथ उगनेवाली घास-फूस फसल के पोषक तत्वों 
( खाद्य एबं जल आदि ) में हिस्सा बटा लेती हे, और वायु 
एवं प्रकाश को रोकती हे । खेत का बहुत बड़ा भाग घेरने के 
साथ ही इनके माध्यम से फेल कर फफ दी और कीड़े फसल को 
हानि पहुँचाते हे । फसल तेयार होने पर उसमें घास-फस के 
बीज मिल जाते हैं और फलस्वरूप बाजार में मूल्य कम मिलता 
है । यह घास-फूस, वायु, अशुद्ध बीज, खाद ओर घरेलू पशु 
एवं मनुष्यों द्वारा फैलते है । 

रोक-थाम--घास-फूस की रोक थाम के लिये सबसे अच्छा 
ढंग यह हैं कि बोने के लिये शुद्ध बीज ही काम में लाया 
जाय जिसमें खर पतवार के बीजों की मिलावट न हो। फसल 
की कटाई करने के बाद ही खर-पतवार को खेत से निकाल देना 
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चाहिये और उन खर-पतवारों को जला देना चाहिये जिनमें कि 
फल आ गये हों। ट क्टर और मिट्टी पलटनेवाले हल से जुताई 
करने से भी अनेक खर पतवार नष्ट हो जाते Fl फसल के 
साथ उग आने पर खुरपी अथवा हेरों से उनकी निराई कर देनी 
Wet । ay घास-फूस के विनाश के लिये अनेक रासा- 
यानक प्रयोग चल रहे हैं किन्तु हमारे देश में इनका इस्तेमाल 
आभो बहुत सीमित हे । भारत में १ एकड़ जलकुम्भी पर 
आधा पाड मंथाकसोन(०४:०४०००)का छिड़काव लाभकर हैं | 
वारहमासी घास---कुश अथवा कांस एक गहरी जड़ और 

हल्की तथा भारी मिट्टी में उगनेवाली घास हे । इसका उपयोग 
छप्पर बनाने, घरेलू डलिया बनाने, तथा बांधो और नहरों पर 
लगा कर भूमि का कटाव रोकने में होता है। ६ फीट से भी 
अधिक गहरी जड़ वाली इस घास का विनाश ट क्टर की गहरी 
जुताई से किया जा सकता हे । मोथा एक दसरी बारहमासी 
घास होती हे । यह गांठ ओर बीज से उत्पन्न होती है और 
इसका बिनाश करना बहुत कठिन होता हे । मोथाग्रसित खेत 
ही गहरी Gas वर्षारम्भ में ही कर देनी चाहिये और फल आने 

के पहले ही Weal काट देना चाहिये । हरी सनई की फसल को 
खेत में उलटने और २-३ ऋतुओं में इसी प्रकार करते रहने पर 
मोथा नष्ट हो जाता हे । दूब नामक घास सभी जगह पाई 
जाती है । इसे नष्ट करने के लिये मिट्टी पलटने वाले हल से 
बहुत हल्की Gale करनी चाहिये और उखड़ी हुईं घास को जला 
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देना चाहिये । हिरनखुरी नामक एक बारहमासी लता फसल 
के पोधों को लपेट लेती हे । इसके बीज विषाक्न होते हैं ओर 


gai को हानि पहुचाते हैं। इसके भी विनाश के लिये गहरी 
जुताई और बार-बार निराई-मुड़ाई करनी चाहिये । राजस्थान 
के कुछ भागों और उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ ,एटा, मथुरा और 
गरा जिलों में होने वाली बायसुरी नामक गर्मी में अधिक 
बढ़नेवाली बारहमासी घास का विनाश करना अत्यंत दुष्कर 
गहरी जुताई ओर निरन्तर निराई शुड़ाई-दारा इसकी बाढ़ 
फो रोका जा सकता हे । पथरचटा, जंगली गोभी, विपखपरा, 
लटजीरा, Was, बड़ी ओर छोटी दुधी, जंगली जूट ,सेंजी और 
झवेरी आदि वारहमासी घासे भी फसल को बहुत हानि 
पहुँचाती है | इन्हें निराई-गुड़ाई के द्वारा नष्ट कर देना चाहिये | 
रबी को फसल के साथ प्याजी, बथुआ, अंकारा और 
चिटकनेवाली मटरी Gat होती है। इनके पौधों को उगने पर 
फोरन निराई द्वारा या उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिये । 
कंटीला ओर पेको--कंटीला और पेको अत्यंत हानिकारक 
खर-पतवार हे | कंटीला एक कांटेदार पत्तियां व चमकीले पीले 
फूल वाला WA होता है जिसके बीज सरसों से मिलते-जुलते 


हैं। कुछ इुनाफाखोर व्यापारी सरसों के बीज के साथ इसके | 


बीज को पिरवा कर, उसे सरसों का तेल कह कर बेंचते हैं | 
इसको खाने से A का रोग हो जाता हे । इसके पोधे 
को फूल आने से पूव ही काट देना चाहिये । पेको नामक 
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राश्रयी पोधा, गाजर, तम्बाकू, बंदगोभी, और सरसों ७ 


भोजन प्राप्त कर उन्हें हानि पहुँचाता है । इसे भी निराई के 
द्वारा और हाथ से उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिये | 

कीड़े मकोड़े--कीड़े, मकोड़ों की विभिन्‍न जातियों में 
अधिकांश, हमारी फसल, खाद्य भंडार और बृचचों को हानि पहुँ- 
चाते हैं | इनका प्रजनन बड़ी dla गति से होता है। इन्हे 
नष्ट करने और प्रजनन-बृद्धि को रोकने के लिये (१) यांत्रिक 
उपाय,(२) कृषि संबंधी उपचारों और (३) कीटनाशक विषों का 
सहारा लिया जाता हे । यांत्रिक प्रयोग द्वारा छोटे-चेत्रफल में 
कीड़ों को चुनकर, हाथ या Adalat जालो द्वारा उन्हें पकड़ 
कर तथा प्रकाश जाल को लगाकर उनको समाप्त किया जा ' 
सकता हे । जिस पेड़ या पोधे में कीड़े ने घर कर लिया हो 
उसके रोगीभाग को अलग कर नष्ट कर देना चाहिये । 

कृषि सम्बन्धी उपचार--खेतों के आस-पास उगनेवाली 
घास फूस में अनेक कीड़ों का प्रजनन और पोषण होता हे । 
कपास को पत्ती लपेटने वाली गिड़ार, जंगली भिंडी, लटजीरे 
और कंगनी में भी पाई जाती हे । उवार में लगने वाली wet 
के समान ही अन्य कीड़े भी डंठल, तने और हू'ढो में प्रसुप्त 
अवस्था में रहते हैं ओर फसल के हरियाने पर उसे हानि पहुँचाते 
हैं, अतएव फसल के बचे भाग डंठल आदि को जला देना 
चाहिए । गर्मी की जुताई कर देने से खरपतवार तो नष्ट हो 
जाता ही है और भूमि के निचले परत में छिपे कीड़े भी ऊपर 
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आकर धूप में मर जाते हैं या तीतर, कटफोड़वा आदि पत्तियों 
का भोजन बन जाते हें । ठीक समय पर फसल की बुवाई 
करने, ठीक ढंग से खाद और पानी देने, उलट फेर कर फसल 
बोने से भी कीड़ों का विनाश होता है । 

कोट नाशक विष और उनका प्रयोग--कीट नाशक 
औषधियों को प्रायः घोल या बुकनी ( पाउडर ) के रूप में 
इस्तेमाल किया जाता हे । इसके लिए मशीनों एवं अन्य उप- 
करणां की भी आवश्यकता पड़ती हे । छोटे पैमाने पर खेती 
करनेबाले बाल्टी या टब में घोल तैयार कर पम्प या पिचकारी 
की सहायता से उसका छिड़काव कर सकते हैं। फामों में 
छिड़काव के लिये एक मशीन आती है जिसमें . तीन चौथाई 
भाग में घोल भर दिया जाता हे और फिर पंप से हवा भर 
दी जाती है । इस मशीन की टोंटी खोलने पर उसमें लगी 
नली से फोवारे के रूप में घोल निकलने लगता हे । यह 
मशीन कम समय और मेहनत में अधिक छिड़काव करती है! । 


पाउडर के छिड़काव के लिये भी अब मशीनों का उपयोग 
(१) हाइड़लक्स और पेटियोज इंजन की शक्ति से घोल छिड़- 
कने वाली मशीने है । इन्हें प्राप्त करने के लिये क्रमश; यू ० प्री ० कामशेल 
कार्पोरेशन अशोक मार्ग लखनऊ ae न्यू इश्डिया कार्पोरेशन, होमी 
स्ट्रीट, गुल सेशन बम्तरई से संपर्क स्थापित करे। इसी प्रकार मारुती, 
सेपरलार, Het लेडीवुड केलीमेक्स Fo २ ae घोल Hert की अन्य 
मशीनें एक ओसत किसान के लिये बड़ी उपयोगी हैं। यह far इंजन . 
की सहायता के काम देती हैं । 
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होने लगा हे । यह पंखे या धोंकनी से ae होती हैं जो पात्र 
में भरी हुईं बुकनी को उड़ा कर नली द्वारा बाहर फेंकती हे । 
पाउडर उड़ने की मात्रा नियत करने के लिये भी इसमें gel 
लगे होते हेर | पाउडर छिड़कने के लिये ओरियेन्ट रोटेरी 
डस्टर ATH मशीन से ३-४ एकड़ खेत में छिड़काव किया जा 
सकता है । 
अब यहाँ पर फसलो ओर HATTA को हानि पहुँचाने 
वाले कुछ प्रमुख BST पर प्रकाश डालना असंगत न होगा | 
गंधी--यह हरे व भूरे रंग का कीड़ा धान की फसल 
को बहुत हानि पहुँचाता हे । इसका प्रकोप मध्य अगस्त से 
आधे ATTN तक रहता है। कड़ी सदी और गर्मी में इसका 
प्रकोप बहुत कम हो जाता है। इसीलिये शीघ्र या देर से 
पकनेवाली फसलें प्रायः गंधी की हानि से बच जाती हैं | 
इसके अंडे गोल काली राई के समान होते हैं। जिन पत्तियों 
पर यह दिखाई पड़े उन्हे तोड़ कर जला देना चाहिये और गंधी. 
के कीड़ों को हाथ के जाल से पकड़ क! मार डालना चाहिये | 
फसल पर ५ प्रतिशत बेन्जीन Stal क्लोराइड पाउडर ८-१०. 
सेर प्रति एकड़ के हिसाव से छिड़क देना चाहिये | 
घान की स'डी-यह कीड़ा धान की फसल में पोधों 
(२ ) इंजनवुक्त पाउडर छिड़कनेवाली मशीनों में टारनीडो मारविल 
त्रादि प्रमुख हैं । सामान्य मशीनों में 'ग्रोरियेंट रोटेरी डस्टर, शेनीन और 
चैम्पियन १०३ हैं | 


y 
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। फसल कटने पर यह Zi में ही छिपा रहता है। 
इसके लय सब से उत्तम ढंग यही हे कि धान के SS a 
इकट्ठा कर जला दिया जाय | i 

win के टिड्डे-यह वरसात में जुलाई से सितम्बर 
तक फसल को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं और मक्का धान 
गन्ना आदि को पत्तियों को कुतर कर खा जाते हैं। गर्मी 
और जाड़े में गहरी जुताई करने पर इनके अंडे नष्ट हो जाते हैं । 
फसल के कीड़ों को नष्ट करने के लिये ५ प्रतिशत वाला 
बेन्जीन हेक्साक्लोराइड पाउडर १२ से १५ सेर प्रति एकड़ 
के ओसत से खेत में छिड़कना चाहिये | 


हर 


गन्ने की स्‌ डी--गन्ने को हानि पहुंचाने वाली संडी 
तीन प्रकार की होती है ली प्रकार की सूंडी भूसेके 
रंग की होती हे और जड़ों को हानि पहुँचाती है। तने की 
सूड़ी भूरे रंग की होती हे और उसकी पीठ पर लम्बी धारियाँ 


A Yv 


होती हैं। तीसरे प्रकार की सूं डी अगोरे(गन्ने के अग्रिम भाग) को 
ग्रसित करती हे ओर गन्ने के ऊपर शाखा में फूटने लगती है । 
इसका रंग दूधिया होता हे । छड़ी का प्रकोप गर्मी और बरसात 
में होता हे ओर गन्ने की बाढ़ मारी जात ' । तने और जड़ 
को स Sl लग जाने पर बरसात में तेज हवा के मौसम में गन्ना 
खेत में गिर जाता हे । इसकी रोक थाम के लिए गन्ने का खेत 


काटते ही अवशेष जड़ों ओर ह'ठों को जलाकर नष्ट कर देना 


ys 
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चाहिए। खड़ी फपल के खंडी ग्रसित पौधोंको खेतसे उखाड़ कर 
अलग कर देना चाहिए | अगोरे की सी में अंडों के गुच्छ बीन 
बीन कर नष्ट कर देना चाहिये । जड़ की सँडी का प्रकोप a 
होने पर गन्ने की जड़ों पर सिट्टी चढाना लाभकर होता हे । 
सका व ज्वार की स'डी--यह दो प्रकार की होती है \ पहली 
भूरे रंग की धारियोंदार और दूसरी हल्के गुलाबी रंग की | T 
TA तने में छेद करती हे ऑर इसका प्रकाप मई से अक्टूबर 
तक रहता है । रोगी पौधों को उखाड़ कर नष्ट करन और फसल 
काटने के बाद हू'ठों को जला देने के अतिरिक्त, इसका आक्रमण 
आरंभ होने पर ५ प्रतिशत डी. डॉ टी, के पाउडर का छिड़- 


छाव का देना चाहिए । 

i a गदलिहा व स्‌'डी-गदलिहा मटर, चना, आलू 
पोस्ता व गोभी आदि के नन्हें Ta को काट देता है और 
पत्तियों को खा जाता हे । यह मटमैले रंग की होती है ओं 
मिट्टी में घोंधा बनाती हैं जिससे gå के रंग कौ तितली निकः 
लती है। चने की स'ड़ी का रंग हरा होता है। यह बूट क हरे 


दाने को खा जाती हे । यह भी मिट्टी में घांघा बनाती ह जिससे 


ai 


2 


a 


दों पर काले TAT वाली भूरे रंग की तितली निकलता है 


a QS ea NN ~~ 
खेत में१०प्रतिशत डी०डी०टी०का चूण मिलाने से गदाश की 


रोकथाम हो जाती हे । चुने की स डी का आक्रमण होने पर 


५ प्रतिशत डी०डी०टी० का घोल छिड़ कना चाहिये | 
आजू की ४ ड्री--पीले और गुलाबी रंगवाली यह सूडी 
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UAR म रखे हुये आलू को गर्मी और बरसात की ऋतु में 
हत A` ` 

बहुत हानि पहुचाती हे यह लू म छद कर अखुआ को 
काट दती हे ओर प्रायः इसके साथ ही आलू में फंदी भी 


संग जाता हे | इसके लिये सब से त्तम ढ'ग यह हैं कि बना 


कटा हुआ आलू एक इंच मोटी सखी बालू को तह पर Az 
कर गोदाम में रखना चाहिये । शीत भन्डार(९०।१ Storage) 
म आलू रखने से भी स॒डी आर फफू दी नहीं लगने पाती | 
गादाम के सड़ आलू बीन कर उन्हं कहीं गहरे गाड़ देना 

हय | बाज क लिये रखे आज़ पर १-२ कटाक ५ प्रतिशत 
को डी०डी०टी०का चण प्रति मन के औसत से आल रखते 
समय छिड़क देना चाहिये । 


_ आम के तने ओर छाल को सूं डी--आम के तने ब शाखो 
छद करने वाली स्‌ डो पीले रंग की होती हे ओर उसके पेर 
| होते | यह पेड़ के तने और शाखो में एक इंच चौड़ा टेट 
ओर उनमें TA क्षी अवस्था पार कर कीड़े 
रूप में परिवर्तित हो जाती हे | इसके शरीर पर अनेक सफेद 
या होती हैं ओर सिर में दो सांग जैसे भाग होते हैं 

छाल खाने वाली सूं ड़ी भूरे मटमेले रंग की होती है। 
यह छाल के नीचे को कच्ची लकड़ी को काट देती है जिससे 
पेड़ की बाढ़ ओर फसल मार जाती है | इसका आक्रमण आम 
अमरूद, लुकाट, अनार आदि पर विशेष रूप से होता है। 


कोड़ों द्वारा निमित छंदों का बुरादा निकाल कर उनमें मिट्टी 
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का तेल या कार्बन-डाइ-सल्फाइट और क्लोरोकार्म का मिश्रण 
बराबर मात्रा में तैयार कर फुरेरी से भर देना चाहिये और फिर . 
छिद्र के मुह को eg या मिट्टी लेस कर बंद कर देना चाहिये । 
छाल की स'ड़ी लगने पर उसके जाल को भली भाति Tea 
कर जला देना चाहिये और फिर ०.३ प्रतिशत का डी. डी 
टी. घोल का छिड़काव करना चापिये । 

गन्ने का पायरिल्ला--यह गन्ने की पत्तियों का रस चूस 
लेता हे और फसल की बाढ़ मारी जाती हे। साथ ही गन्ने 
के सर में गड़ और शकर का परता कम पड़ता हे । इसके पंख 
हल्के भूरे रंग के होते हें | इसको मादा गन्न को पत्तियों पर 
छोटे २ गोल wes गुच्छों में देकर उन्हें रुह के समान पदाथ 
से ढक लेती Z| यह अप्रेल से जून और सितम्बर से नवम्बर: 
तक TT की फसल को हानि पहुंचाती है। गन्ने की उन पत्तियों 
को जिन पर पायरिल्ला के अन्डे हों, तोड़कर जला देना चाहिए 
और कीड़ों को हाथ के जाल की सहायता से पकड़कर मार 
डालना चाहिए | फसल पर Wet के विनाश के लिए वेन्जीन 
Saul क्लोराइड का ०.२४ प्रतिशत का घोल या ५ प्रतिशत 
का पाउडर छिड़कना चाहिये | 

सरसों का साहू या चेपा--यह कीड़ा छोटे आकार का 
और हरे रंग का होता है | माहू का आक्रमण जनवरी से लेकर 
अप्रैल तक होता हे । यह लाही,सरसों, मूली,शलजम ओर गो 
की फसल को हानि पहुँचाता हे । पोदों को पत्तिया सिङुड़कर 
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(&) 
ka d a हे 
एउ जाती हैं। पैदावार कम हो जाती है। सरसों को बुवाई 
शीघ्र करने और शीघ्र पकने वाली जातियाँ बोने से फसल को 
साहू के आक्रमण से बचाया जा सकता है। रोगी फसल पर 
तम्बाकू और साबुन का घोल छिड़कना चाहिये | ठाई मन 
पानी, सेर सस्ता कपड़ा धोने वाला साधुन, एक सेर सस्ता 
बिना कुटा रस्सावाला तम्बाकू लेकर पहले १० सेर पानी में 
तम्बाकू को चौबीस घण्टे भिगो कर उसका अक निकाल हें । 
फिर उसमें साबुन मिला कर छान लें और शेष भाग पानी मिला 
कर पतला कर लें ARAR, जो,सेम बेंगन में भी अलगर 
जातया का माहू लगती हे । इसे भी इसी प्रकार नष्ट कर दें | 
सुन्दर झंगा--यह एक मटर के दाने के बराबर काले रंग 
का कोड़ा होता है जिसकी पीठ पर पीली लाल चित्तियाँ होती 
हैं । यह भी सरसों, लाही, मूली, गोभी को हानि पहुँचाता है] 
इसक आक्रमण का समय फरवरी से मई तक होता हे । पत्तियों 
आर WaT का रस चूस कर यह उन्हें निर्वेल बना देता है | ३ 
या ४ प्रतिशत बिरोजे के साबुन का घोल या ५ प्रतिशत बी० 
एच० सी० का पाउडर छिड़कने से इसकी रोकथाम होती È | 
x लोकी व RE का लाल कोड़ा-लाल रंग का यह कीड़ा 
लोकी, ककड़ी, खरबूजा, टिंडा और तरोई की बेल को अप्रेल 
से सितंबर तक बड़ी हानि पहुँचाता हे । कभी २ इसके बच्चे 
लौकी व AIA की जड़ों ब तने में छेद कर देते हैं । कोडे 
लग जाने पर ५ प्रतिशत डी० डी० टी० का चूण या qra- 
रोडस्ट का इस्तेमाल करना चाहिये । 
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टिट्टी--टिड्डियाँ किसानों की महान्‌ शत्र हें । उन्हें हर 


“ समय हर स्थान प्र आर हर प्रकार से मारन का प्रयत्न करना 


चाहिये | यह अपने अंडे जमीन में देती हैं। अंडा के टूटने 
पर उनमें से फुदकने बाले फाके निकलते हैं । फाके हरी पत्तियों 
को खाकर बढ़ने लगते हैं ओर इस रूप में पाच अवस्थायं पार 
करते हें । फिर उड़ने वाली गुलाबी रंग की टिडिया निकल 
। धीरे-धीरे गुलाबी eet भूरे और पीले रंग की हो 
| ERa बहूधा दिन में उड़ती और रात को कहीं 
ही हें । दूसरे दिन सुबह qa निकलने के बाद फिर पड़ 
इस प्रकार इनके दल भ्रमण करते रहते हैं । 
टिडियो को मारने में शाम से सुबह तक अधिक 
सफलता मिलती हे Ra में भूप में निकलने पर टिड्डियाँ 
जल्दी किसी को अपने पास नहीं आने देती । टिड़ियां को 
मारना अत्यन्त आवश्यक हे । उन्हें केवल ढोल या थाली पीट 
कर भगाने से अधिक लाभ नहीं होता । इसलिये टिड्या को 
अरहर के झांखर आदि से कुचलकर मार डालना चाहिये | 
टिड्लियों या उनके फुदकने वाले फांकों के ऊपर अथवा 
नके रास्तों में जहरीला चारा छिड़क कर उन्हें मारा जा सकता 
| टिडियो के ऊपर साबुन और मिट्टी कं तेल का घोल, किसी 
हजारा, पिचकारी, अथवा घोल छिड़कने वाली मशीन से ' 
छिड़क कर उन्हें मारा जा सकता हे । जब झाड़ियों या agi 
पर az तो उन्हें बॉस की मशाला से जला द या पेड़ों के नीचे 
आग जला दें ताकि ga और गरमी से टिडिया. गिरकर मर 
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जाय । बेटों या ठहरी हुईं टिडियो पर जहरीली धल RAR, 
न्हे नष्ट किया जा सकता है। टिड़ियाँ जहरीले चारे या 

-जहराछा पूल से दो या तीन दिन में मरती हे । कृषि रक्षा सेवा 
विभाग स्वय इनके विनाश के हेतु प्रयत्नशील र | 

_ इया के बारे में तहसील Shee या कृषि विभाग 
के कमेचारियां को तुरन्त सचित करें | 

alt का [ततला--पह नाबू का प 


ही हैं | 
यह हरे-भूरे रंग की हो जाती हे । माचे से नव 
अधिक हानि पहुँचाती हैं। ५ प्रतिशत बी० एच० सी० का 
चूण छिड़कना चाहिये | सू'डियों को नीबू के पत्तों पर हाथ 
चुनकर मार डालना चाहिये । 


tte SO ND IN 


. नीबू का तिला--गर्मी व बसंत में पौधों को 
'चाने वाला यह कीड़ा पौधे की कलियों, टहनियों आदि के रस 
को चूस कर फलों को कमजोर बना देता है । रोगी पेड़ों पर 
तम्बाकू ओर साबुन का घोल छिड़कने से लाभ होता = | 

Hal को मक्खी-यह अनेक जातियों की होती है | सफेद 
रंग के छोटे बच्चे (गिडार) फल के गूदे को खा जाते हैं 
जिससे उनको आकृति खराब हो जाती है, वे छोटे रह जाते हैं 
या सड़ कर पुलपुले हो जाते हैं। आम, अमरूद, खरबूजे व 
करेला लोकी आदि तरकारियों को एक दूसरे प्रकार की मक्खी 


इसी प्रकार हानि पहुंचाती हे । कीड़े-ग्रस्त फलों को अलग कर 
“नष्ट कर देना चाहिये। ' 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
(७१) 
आम की गुजिया--यह आम, कटहल, लीची, अमरूद 


आदि के बौरों को हानि पहुँचाती है । फल कम व अपेक्षाकृत 
छोटे हो जाते हैं। आम की गुजिया का आक्रमण जनवरी से अग्रेल 
के मध्य होता हे । इसके लिये पेड़ के तने पर १ छटॉक विरोजा 
व १ Ferm रेड़ी का तेल पंद्रह मिनट उबाल कर तेयार करें | 
इस लेप को ६ इंच चोड़ी बादामी कागज की पट्टी पर चुपड़कर 
तने में बाँध देना चाहिये । दिसम्बर से लेकर फरवरी तक दो 
तीन बार ऐसा करना चाहिये । 

आम की लसी--यह आम के बोरों व फलों का रस चूसती 
हे। यह कीड़ा जामुन और लीची पर भी लगता हे | यह बसंत 
ऋतु में अण्डे देती हे | आम के पेड़ों पर ०.२५ प्रतिशत डी० 
डी० टी० वृक्ष के आकार को देख कर ३ से ६ गेलन प्रति 
aq के अनुपात से छिड़कना चाहिये । इसे पेर से छिड़कने 


चाली मशीन द्वारा छिड़का जा सकता है | 


HAM के रोग 

अन्न, तरकारी आदि की फसलों और फलों के वृक्षो को 
अनेक प्रकार के रोग ग्रसित कर लेते हैं। यह विभिन्‍न रोग 
BH दी, कीटाणु ऑर वाइरस के द्वारा उत्पन्न होते È | हम यहाँ 
इन पर प्रकाश डालंगे | 

HR दी--फफू दी एक परोपजीवी निम्न कोटि का छोटा 
पौधा होता है और अन्य पोथों से अपना खाद्य ग्रहण करता 
है। फफू दी के रोग बीज, कलम, जल, वायु, fel एवं रस 
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चूसने वाले कीटाणुआं द्वारा फ लते है | RA दी द्वारा ग्रसित 
पौधों का उपचार तो कठिन है किन्तु दूसरे aT को इसके. 
द्वारा ग्रसित होने से बचाया जा सकता हें। wpa से ग्रसित 
पौधों या उनके रोग-ग्रस्त अंगों को अलग कर उन्ह जला दना 
[हिये । स्वस्थ पौधों के कटे हुये भाग पर चोबटिया लेप के 
समान कोडे कोटाणुनाशक लेप लगा दे ताकि फकू दी के 
बीजाएुओं का उनमें प्रवेश न हो सके | फसल चक्र के अनुसार 
फसलों को RATATAT कर बोने से भी मिट्ठी सें पलने वाले 
बीजाणुओं का बड़ा विनाश होता हे । “जलवायु ओर फ़सल' 
शीर्षक अध्याय में “फसल चक्र' के अन्तेगत इस पर बिस्तृत 
प्रकाश डाला गया है | खेत में जल के निकास का उत्तम 
प्रबन्ध होना अपेक्षित हे क्योंकि अधिक नमी से फफू दो के रोग 
बहुत बढ़ ते हैं। काफी मात्रा में खाद आर उचित ढंग से 
जताई गुड़ाई और निराई करके और नीरोग बीज, कलम और 
पौध का प्रयोग कर बहुत कुछ इन रोगां से लड़ाजा जकता 
हे । अंतिम साधन रोगनाशक ओषधियां का उपयोग हैं । 
खेत में सामान्य नमी होने पर भी यदि बिना किसी अन्य विशेष 
कारण के पेड़, पत्ते या उसके अन्य अंश पीले, दगीले या काले 
हो जाये और सिकुड़ कर ऐठने या सूखने लगें तो समक लेना 
चाहिये कि फसल किसी wR दी-प्रधान रोग द्वारा ग्रसित हे | 


गेरवी (Rust) — À रतवा या हरदा भी कहत हैं | 
गे, जो और जई को विशेष रूप से होता हे । जनवरी 
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घ्य तक इसका प्रकोप अधिक होता है। पौधों 


1 गेर्थे रंग को धारिया या चिसियो पड जाती 
[वट होने पर यह रोग और जोर मारता हे A 


ay 


PY 
ध्य 


REII (5०,८८८७)~इस रोग द्वारा ग्रसित पौधे. की बालों 
में दाने के स्थान पर काला चूरा सा भरा रहता है । यही 


हु है l रोग बाजरा, ज्वार, TE, जो 
1 विशेष रूप से ग्रसित करता हे । जिन बालों में ऐसा 
काला चूण भरा हो उन्ह थले से ढक कर काट दे आर बाद में 
अलग ले जाकर जला दें। साथ ही निरोधक जाति का बीज बोयें 
और रोगी खेत का वीज प्रयोग में न ast | बोने से पूर्व बीज 
को अग्रोएन Silo एन० या अन्य किसी पारद रसायन से शोध 
@l १ मन गई के बीज में एक छटाक, ओर जो,ज्वार, जडे 
आदि में आध पाव अग्रोसन जी० एन० मिलाना पर्याप्त है | 
गन्ने में कण्वा रोग लगने पर रोगी Wa सें काले रंग 
की एक छड़ी सी निकलती हें। इसे भी ऊपर बताये गये ढंग 
से अलग कर GH दे और दूसरी Alsat का प्रयोग करें । 
az रोग (Ear Cokale) पह अधिकतर Te में लगता 
है । इसके लगने पर पौधों की वाढ मारी जाती दे । पत्तियाँ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


(७४) 
ऐंड जाती हैं, पौधे पतले हो जाते हैं और बालिया की जगह 
गोली जैसी बन जाती हे । इससे बचने के लिये बीज ऐसे 
स्थान का घे जहाँ यह रोग न हो क्योंकि यह रोग एक प्रकार 
के कीट द्वारा फेलता है। २० प्रतिशत नमक के पानी मे 
डुबाने पर रोगी बीज ऊपर उतरा आते हे । उन्हे (नकाल कर 
SAY 
अच्छा बीज सुखा कर AVA | 


a“ 
काना रोग (गन्ने का) (Red Root) 0A लक्षण 
सित्य्बर NGAN मे प्रक हो | । प्रभाबित गन्ने के wat 
की TAA gga लग जातो ह और शूर ४ स्थान २ प्र कास 
धब्बे आ जा है | साथ हो उस! 


और गन्ने की उत्पत्ति कम होती हे । शकर फा परता २ कम 


i! 


[N 
सफेद धाया पंड जाते ह 
~ A 


हो जाता हे । इससे वचने फे लिये निरोधक आतया are और 


[ग से प्रभावित खेत का विसार ने श॑) Lit खत में यह रोग 
लग जाय FAH तीन TT तक गन्ना को फसल न बोय । 


fa 


छा रोग (Wit) —AE अरहर, कपास ओर TAA के 
फसलों में लगता हे । यह रोग निचान के खेतों में अधिक होता 


AN स्य 


हे और इससे ग्रसित WaT सूख जाता हे । रोगी पाध को SATE 
com देना चाहिये । यदि कपास ओर अरहर भे यह राग 
लग जाय तो तीन वषे तक इन्हें उस खेत में न Te । | 
जौ की धारीदार बीसारी(5४7५१० desease) ईस WI 
> जौ की पत्तियों में लम्बी धारिया पड़ जाती हें ॥ रोगी खंत 
का बीज कभी काम में न लाबं ओर अपग्रोसन Silo एन० स 
बीज को शोध कर बोर । 


इयर TUES ओर धब्बे का रोग-इनफ लगने से जड़ 
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सड़ने, संगती हैं। पत्तियों पर दाग पड़ जाते हैं तथा पौधे समय 
Ga हो सूखने लग जाते हैं। यह रोग सितम्बर से अक्तबर 
सध्य लगते हे । बीज को सेरेसन या अग्रोसन जी? एन० 

द्वारा बोने के एक सप्ताह पूचे शोध लेना चाहिये | 

आम ब नीबू का खखा--यह खला रोग नीबू और आम 
मं होता हे । टहनिया सखजाती हैं ओर सखे व हरे भाग के 
ठोक मध्य सं गांठ पड़ जाती ६ै। सखी टहनिया छाट देनी 
चाहिये और उन पर Wea का०.३ प्र.श.का घोल ठिडकना 
चाहिये | कटे भाग पर चोबटिया % लेप लगादे | 

आलू झुलसने का रोग--आल की पत्तियां सूखी और 
quad सी दिखती हैं ओर उनपर भूरे रंग के दाग पड़ जाते 
हें। सद्‌ मॉसम में तो agi में सड़न प्रारम्भ हो 
जाती हे । आल छोटे बेठते हैं और फसल मारी जाती है | 
रोग लगने से पहले १ सेर बिना बुझा चूना और १०० सेर 
यानी तथा १ सेर तृतिया का घोल (बोडो घोल) अथवा २० 
सेर जल और ५ तोला पेरानाम्स मिलाकर पेशनाग्स का घोल 
१००गेलन प्रति एकड़-के ऑसत से एक या दो बार छिड़क इ | 

HAR (॥॥०७०॥०) यह आलू टिमाटर ओर बंगन में 
अधिक लगता हे । परियां एंड कर छोटी पड़ जाती हैं। 
उनका रंग फीका हो जाता है तथा फल छोटे और कमोर 
होते हैं। रोगी पौधों को नष्ट कर देने और स्वस्थ बीज का 
का प्रयोग करने से इस रोग की रोकथाम होती हे | 


२४ च्ोजेटिया लेप कापर pli, रेडलेट श्रोर अलसी का तेल 
क्रमशः ४, ४ और ५ भाग मिलाकर तैयार क्रिया जाता हे | 
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झूलारोग (1,८५८०७)--पहाड़ों पर नासपाती,आड़ ,सेब 
आदि के वृक्षों में यह रोग लगता हे । पेड़ों के तने व डाला पर 
काई जेसी लग जाती है | जाडे की ऋतु में १९५ प्र० श० कास्टिक 
सोडे फा घोल छिड़कने से लाभ होता हे । 

नीबू का pig (Citrus canker)sqy ना बू को 
रहनी, पत्ती ओर फल सभी पर पीले Beas निशान हो जाते 
हें । तीब्र प्रकोप होने पर फल फट जाते हैं, छोटे तथा कम 


\ Ss 


होते हैं ओर उनमें रस भी कम पड़ता हे । फरवरी के महीने में 
पेड़ों की कटाई करके नीचे गिरी शाखा व पत्तियों को एक साथ 
जलादे और फरवरी, अप्रेल, जुलाई ओर अगस्त के महीनों में 
AST या परानाभ्स का घोल ३-७ बार छेडक द | 
बड़े जीव-जन्तु 

बन्दर, नीलगाय, साही, जंगली सुअर, तोते और चूहे 
आदि अनेक बड़े जीव जन्तु ऐसे हैं जो खेती को बड़ी हानि 
पहुँचाते हैं । बन्दर और नीलगायों को मारना धार्मिक दृष्टि से 
गलत माना जाता हैं। राय हे कि फसल के शत्रु 


मानव-जाति के शत्र हैं अतएव उनको मारना पाप नहीं हैं | 
चुहा इसमें सबसे अधिक फसल और बीज को नष्ट करता है | 


इसके लिये जिक फासफाइड, बेरियम कार्बोनेट या बारपफेरीन 

- नामक किसी विष को मिलाकर विषेला चारा तेयार करणं आर 
चूहों के हर बिल में १ या ९ तोला चारा डाल द । दूसरा ढग 
यह हे कि विषेली धूनी द्वारा इनका विनाश कर । 
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उन्नत बीज और उसकी सुरक्षा 

पिछले अध्याय में हम बीज, उसके अवयव, उसमें होने 
वाले तत्व, वीज के उगने के लिये आवश्यक तत्व, उसका उगना 
तथा पोधे के रूप में उसके विकास के संबंध में जान चुके 
अब उन्नत बीज, उसका चुनाव एवं सुरक्षा आदि के सम्बंध में 
कुछ साधारण बातें जान लेना आवश्यक हे | 

उन्नतिशील बीज वही कहा जा सकता है जो उस किस्म 
की समस्त जातियों में सबसे अधिक उपजाऊ प्रमाणित हो | 
राजकीय कृषि विभाग देश ब विदेश से अनेक किस्मों के बीजों 
को संगाकर उन्हें बोकर परीक्षण द्वारा उन्नतिशील बीज का 
पता लगाता हे । परीक्षण के द्वारा यह सिद्ध हुआ हे कि जताई 
व खाद आदि के बराबर होने पर भी उन्नतिशील बीज aa 
पर ड्योट़ी व दूनी तक उपज होती हे । अतः उन्नतिशील बीज 
ही बोना चाहिये । हम प्रत्येक फसल के साथ उसमें उन्नति 
शील बीज का भी उल्लेख करते चलेंगे | जहाँ तक हो सरकारी 
बीज-गोदाम से ही बीज प्राप्त करें | किन्तु सरकारी बीज बेंका 
में भी आवश्यकता भर बीज नहीं रहता, इसलिये एक बार 
बीज लाकर आगे के लिये भी सुरक्षित रखना चाहिये । इसके 
लिये उसकी शुद्धता एवं सुरक्षा जरूरी हें । 

बीज की शुद्धता--वीज wa वाले खेत का भली-माँति 
निरीक्षण कर लेना चाहिये और उसमें किसी किस्म के अन्य 


बीजों के पौधे न होने चाहिये | यदि ऐसे पोघे बाद में उगे तो 
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खेत काटने से पवे उन्हें उखाड़ फ्रेंकना चाहिये । इनकी कटाई 
मड़ाई व खलिहान बिलकुल अलग होना चाहिये । इस भांति 
काय करने पर बीमारी, कीड़े व मिलावट आदि की आशंका 
न रहेगी और बीज शुद्ध बना रहेगा | 
बीज का चुनाब--यदि बीज को अपने ही खेतों की फसल 
से चुनना हे तो हमें नीरोग ब जोरदार पौधे Baar चाहिये | 
दाने भरे इये, चमकदार व बड़े होने चाहिये | इस प्रकार कस- 
जोर व छोटे दाने अलग कर सूप की सहायता से बड़े-बड़े दाने 
अलग कर लिये जायँ । बीज खरीदते समय या अपने ही सेत 
से चुनते समय हमें सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिये कि 
उसमें मिलावट न हो | मिलावट की दृष्टि से इन्हें तीन कोटियां 
में बॉटा जा सकता है।--- 
(१)उत्तम कोटि जसम OY AMAA सूस जात कहा) 
(२)मध्यम कोटि जिसमें मूल जाति के बीज ८५ प्रतिशत 
से कम न हों | 
(३)निम्न कोटि जिसमें मूल जाति के बीज मध्यमकोटि 
से कम हों। इस प्रकार हमें उत्तम कोटि का बीज ही बोना 
चाहिये । हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि बीज सडा, 
कीड़ा लगा व दुगंधयुक्त न हो और उसमें धूल कंकड़ आदि 
न हों। ala वाले बीज भारी ब तन्दुरुस्त होने चाहिये,अतएब 
हमें उसे देख लेना चाहिये कि उनका जमाव 8० प्रतिशत से कम 
न हो। इसे जानने के लिए एक पानी से भरे गिलास में १ 
HAH के लगभग बीज डाल दें और जितने बीज as जाय 
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उन्हीं से तन्दुरुस्त बीजों की प्रतिशत संख्या ज्ञात हो जायगी | 
इसी प्रकार १ भाग गोबर की खाद तथा ३ भाग मिट्टी मिला 
कर किसी चीज में रखकर उसमें १०० दाने के लगभग बाय | 
ऑफर निकल आने पर उनकी जड़ें घोकर शिन लें और प्रति- 
शत संख्या जान ल | a 

खरीदते समय, यह भी पता लगा लेना चाहिये बह 
इसी प्रदेश का है या बाहरी बीज हे । बाहरी होने प सको 
कासर कसी आई थी और बह कितना उगने की शक्ति रखता 


i» 


, इमे भी जान लेना चाहिये । 
बीजों में उने की शक्ति एछ निश्चित समय तंक ही 
Q ~ 


रहती है । गेहूँ, जौ, जई, मक्का का दो वषे ओर सरसो सटर 
आदि का चार साल से अधिक पुराना बीज न वोचा चाहिय | 


(५ 


ON F Q c 
बीजों को भली भाति रखना--बीज की कटाई asig 


और सफाई इस प्रकार करने के बाद कि उसमें अन्य किसी भी 
प्रकार के बीजो की मिलावट न हो उसे सुखा लेना चाहिय, 
इससे बसी होने पर बीज खराब नहीं होगा । मड़ाई क समय 


Ming] इआ बीज बोने के लियं SINT हाता हू! 

उसके पश्चात इसे गोदाम या वखारी सं पहुंचा दना 
चाहिये ॥ बीज रखने के पूर्व गोदाम की मरम्मत करा लेनी 
चाहिये। वर्षा का पानी उसमें न पहुंचना चाहिये आर जमीन में 
चूहों आदि के बिल भी बन्द करा देने चाह । गोदाम एसे 


स्थान एर होना चाहिये जिससे उसमें नमी न॑ पहुँच सके | 
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गोदाम को नीचे लिखी विधियों में से किसी एक का 
प्रयोग कर कोठाणुआ से रहित कर देना चाहिये | 
o QO नीम की पत्ती जलाकर gai करे और एक दिन 
बढ रख | 

(२)गेसेक्सीन की बत्तियाँ,जो sat करती हैं प्रति घनफुट 
पर एक बत्ती फे हिसाब से Taw और एक दिन बे | 
_ (३) ७ सेर प्रति हजार घनफुट के हिसाब से लकडे का 
कोयला जलाकर बंद कर दें | 

इसके साथ ही दीवालों के चारों ओर चार फोट ऊँचा 
तारकोल लगा दें। गोदाम के फर्श पर काठ फे तस्ते या 
चटाइयाँ बिछा देनी चाहिये | रबी की फसल भें फश पर ३ 
फीट भूसे की तह बिछा देनी चाहिये जिससे भूमि को नमी 
आदि का असर न पडे | भूसा सखा ओर नया होना चाहिये | 

बीज रखने वाले बोरा को भी कीटाणुओं से रहित होना 
चाहिये | उन्हें उबलते पानी में छोड़कर और बाद में धूप में 
अच्छी तरह सुखाले अथवा गेसेक्सीन ग्रति २ घन फुट आयतन 
पर एक औंस के हिसाव से छिड़क कर किसी ढबकनदार संदूक 
में ४८ घंटे बंद रहने दे | इस प्रकार उनके कीटारु मर जायेगे | 

खरीफ के बीजों को गोदाम में रखने का समय नवम्बर 
से जलाई तक हे | खरीफ में कम मात्रा में रखने वासे बीज असे 
मग, उदे आदि को राख में मिलाकर मिट्टी के या अन्य किसा 
ada में रख कर ऊपर से अच्छी तरह बंद कर देना चाहिये | 
मक्का जवार और बाजरा के सुट्टे रस्सी में बोधकर टांग देना 
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पीपे, मटके या काठलियो में भर देना चाहिये । इन्हें 
रि भी रखा जा सकता हे । कीड़ों से रक्षा के लिये दा 
ली प्रतिमन के हिसाब से नेपथलीन की गोलियां या २० मन 
बीज पर १ छटांक फे हिसाब से गसक्सीन स्पेशल Tho एस० 
बुकनी मिलाकर बीज भर कर मुह बंद कर देना. AUST | 
बोरो को रखने के बाद पुनः गमक्सीन स्पेशल एफ० एस० ५ 
औंस प्रति १०० वर्ग फीट के हिसाव से छिड़क देनी चाहिये | 
बोरियों ब Salat के मध्य १॥ फीट के छगभग अंतर हाना 


=F 
+ n का बीज ठीक से उगे इसके लिये उसे आधे माचे भ॑ 
चाहिये । 

रबी में बीज जून महीने से सितंबर तक गोदाम भ रख 
जाते हैं। मई के अन्त में या जून के पहले पहले सप्ताह 
बीज भर कर गोदाम को बंद कर देना चाहिय जिससे वषा 
का असर नमी आदि के रूप मे बीज WA GS । इसमे भा 
Fi में मरने से पूर्वे ऊपर लिखी रीति से कोड़ीं से रहित कर 
देना चाहिये और उसी माति उनकी सिलाई कर दनी चाहिये | 
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया हे कि बोरा व दवारा 
के मध्य लगभग १॥ फीट का अंतर होना चाहिये आर इसमे 
भूसा भर दिया जाना चाहिये । सव से ऊपर पुनः २॥-३ 
कुट भूसे की तह लगाकर गेमक्सीन का बत्तियो का धुओ कर 
दो। इस प्रकार बीज सुरक्षित रहेगा और उसको कोड़ां मकोड़ां 

तथा सर्दी आदि सें सुरक्षित रखा जा सकेगा | 
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~ 
अजार 

वतमान काल में कृषि की उन्नति नवीन आविष्कृत यंत्रों 
पर ही निर्भर है । खेती के लिये नये २ यंत्रों का आविष्कार 
हुआ हे जिनकी सहायता से योरोप ब अमेरिका में चौशुनी से 
gapi तक उपज बढ़ी हे । हमारे देश में सी सायसपुर, 
कानपुर और पूसा की कृषिशालाओं में इन यंत्रों की उपयोगिता 
की जाँच की गई । इसमें कई प्रकार के यंत्र साधारण किसानों 
के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुये हैं । यहाँ इन्हीं के संबंध में 

बताया TAT | | 
हल--हल खेती के लिये सबसे उपयोगी यंत्र है, जिसका 
प्रयोग अनादि काल से होता रहा है | fea २ कामो के लिए 
सिन्नर हल काम में लाये जाते हैं। कुछ का वर्णन नीचे दिया EI 
र मिट्टी पलटने वाले हलके हल--आजकल अनेक कारखाना 
ने इनका निर्माण कर इनके भिन्न २ नाम रख दिये हैं । आज- 
कल सेस्टन, बाट, प्रजा और शुअर हल अधिक काम में लाये 
जाते हैं । इन्हें ओसत दर्ज की बेल या मैसों की जोड़ी से खीचा 
जा सकता है । इनके द्वारा जुताई करने पर भूमि का कोई भी 
भाग बिना जता नहीं बचता । यह ५-६ इंच गहरा और ४-५ 
इंच चौड़ा कूं ड़ जोतता है, जब कि देशी हल की कूंड़ की 
लम्बाई व चोड़ाई केवल ४-५ इंच ही होती हैं। इससे जोते 
गये Gaal घास उखड़कर भूमि में दबकर सड़ जाती है । 
देशी की अपेक्षा इनसे कम समय में अधिक जुताई भी होती हैं! 
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इन हलों के द्वारा गहरी ज॒ताई करने के लिये हरीस को 

लम्बा कर देना चाहिये और उथली जुताई के लिये हरीस को 
संकरा कर जोता जाय । दूसरा ढंग यह है कि हरीस व ea 
के बीच एक पच्चड़ लगी होती है । इसे हरीस के ऊपर लगा 
देने से गहरी और नीचे लगा देने से उथली ज॒ताई होती zl र 
मेस्टन हल--इसका मूल्य कम, वजन हल्का और काय 

उत्तम होता हे ।. इसका कू ड़ ५ इंच तक गहरा और ७ इंच 
तक चौड़ा होता हे | सटियार, TGs, दुमट सब प्रकार को भूमि 
में यह कास दे सकता है । मटियार में पहली जुताई हल्की कर 
दुबारा गहरा जोतना चाहिये । इसका कुल भाग लोहे का ढला 
ता हे । फाल सख्त ढला हुआ तथा पानी दिया हुआ होता 
। पूरे हल की लागत 8) होती हे । किन्तु स्मरण रहे कि 


इन हलो का प्रयोग करने से खेत की नमी जाती रहती हे ॥ 
अतएव चतुर किसान को चाहिये कि इसके द्वारा भूमि को तोड़ 
कर और घास उखाड़ कर देशी हल से मनमानी जुताई करे ॥ 
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वाट्स हल--यह वजन में सेस्टन हल के ही समान हल्का 
a aq Neg 


ar र Sra (बाडी) 
8 - Tey 
Dt Jra N 4 


होता हे । यह सेस्टन से जताई अधिक ओर कू इ बड़ा (६-७ 
इंच) बनाता हे । इसमें जताई करने के लिये मजबूत बेला फो 
जोड़ी चाहिये । देशी फार वाले हल का सूल्य १६) तथा विदेशी 
फार वाले हल का मूल्य ३०) के लगभग होता हे । 
प्रजाहल--यह भी सेस्टन हल के हीसमान लोहे का बना 
होता हे | यह उससे कुछ बड़ा होता हे ओर कुड गहरा व 
चौड़ा बनाता हे । यह दो प्रकार के होते हैः (१) लम्ी 
हरीस वाला (२) छोटी हरीस वाला । कू ड़ को गहरा अथवा 
उथला बनाने के लिये सेस्टन हल के संबंध में कहे गये ढंग 
से काम लेना चाहिये । इससे Ge की जताई और सनई पलटने 
का काम लिया जा सकता है । पूरे Als हल का मूल्य १८) क 


लगभग है । इसमें लगने वाली देशी फाल १।) ओर बिदेशी 
Qu) में आती हें । 


लोहे के भारी हल--अब् नीचे कुछ ऐसे हला का उल्लेख 
किया जाता है जो उपरोक्ग हर्के हला से काफी बड़े और भारी 
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होते हैं। अतः इनकी जुताई के लिये एक जोड़ी बेल ४-४ घंटे 
बाद बदल दिये जाने चाहिये । 

इनका प्रयोग रबी की फसल कटने के बाद खेतों की जुताई 
हरी खाद को पलटने, गन्ने फे योने के लिये नालिया बनाने के 
लिये किया जा सकता हे । नमी कम होने पर सिंचाई कर खेत 
की जुताई करनी चाहिये । इनके प्रयोग से खर पतवार मर 
जाता हे और भूमि की जल सोखने की शक्ति बढ़ जाती हैं। 


` 


fad) हल--यह कास में पंजाब हल से अच्छा होता ह 
और मजबूती में भी उससे अधिक है। भूयि में उत्पन्न हुये बड़े 
बड़े tai को तोड़ने के लिये एक चाकू भी इस हल में लगा 
होता है। यह ८ से १० इंच चोड़ी तथा ६ से ८ इंच तक 
गहरी जुताई करता है; इसका पूरा भाग लोहे का बना होता है । 
इसमें भी एक पहिया लगा होता है। इसमें पतले सरिये का 


co m ae लोहे का हरीस 


EF A Be | संचालक 
है —— कन्दा 
UT i, J 


W> 


एक कुण्डा लगा रहता हे जिसमें एक छन्ला होता है। इस छल्ले 
जंजीर या मजबूत रस्सी बाँध कर बेला को चलाते हैं। हरीस 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
(८६) 


के किनारे पर एक चकोर GRA का टुकड़ा फंसा हुआ रहता है 
जिसे संचालक के नाम से पुकारते हे । गहरी ज॒ताई करने के 


~ 


लय जजार का लम्बाई कस कर दना चाहय आर उथली करन 
क [लय AA | संचालक जिस स्थान पर बचा रहता ह उसक 


ho 


दोनों ओर कुळ खाली जगह होती हे। कंड चौड़ा करने के 


लिये इसे बायें खिसकाना चाहिये और अगर दाहिने ओर कर 

दिया जाय तो कूं ड़ की aes कम होगी । इसका मूल्य 
A 

zo) a । 


पंजाब हल--इसमें तीन चार पुरजों को छोड़ कर शेष सब 
भाग AA हल के ही समाम होते हैं। इसमें एक पहिया 
लगा रहता हे और बेला के बोधने के लिये हरीस के किनारे 


~ 


एक कुण्डा रहता हे । इसमें एक इंक लगी रहती हे । गहरी 
और उथली जताई फे लिये विकटी हल की ही रीतिया काम 


रे युज हल 


ait 


ठाचा 1 REU 


गं 


में लानी चाहिये । इसमें दो मुठिया लगी रहती हैं जिन्हे एक 
व्यक्ति साध सकता है और एक लड़का बेला को खेद सकता 
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हे । इसका भूल्य ७५) है। भारी जमीन में कास लेने से atta 
टूटने का डर रहता हैं । 


पत्थर-तोड हल--पयह सूखी कॅकरीली पथरीली एवं ऊसर 


-yA को तोड़ने में बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ हे । पंजाब हल 


~ LR द र्‌ ON 
से हा HS ।संसता जलता ह इसका कू इच तक गहरा आर 
इतना ही AIST होता हे । बाग आद कटवाने क बाद SAU 


A 


जताई करने में बड़ी किफायत रहती हे | इसका go ८०) है । 


न्य हल--कुछ ऐसे हलो का भी आविष्कार हुआ हे जो 
$ = we Qs 
देशी हलली का उन्नत रूप कहे जासकते हैं । यह कम मूल्य वाले 
और मजबूत होते हैं। मामूली बेलों से भी इन्हें चलाया जा 


सकता है। उनमें से मुख्य यह हैं।-- 

गुरुदत्त हल--इससे ५-६ इंच गहरा कू ड़ बनता हे | इससे 
पतबार एक ओर हो जाते हैं । 

। इसका FT 3N) 
गूजर हल---यह AWA हल से बहुत मिलता जलता | 
इसका वजन तथा खिंचाव सबसे कम होता हे। यह सी ३ इंच 
तक गहरा कू ड़ बनाता है। इसका झूल्य ६) के लगभग ह | 
हेरो--सेत की घास पतवार उखाड़ने ऑर उसे इकट्ठा 
करने के लिये हरो अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ हे | अधिक 
गीली भूमि में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है । इससे 
सूमि अधिक पानी सोखती हे । खड़ी फसला में इसे चलाने से 
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A A च्छ 


खेत पोला हो जाता हे और पौधों को कोई हानि नहीं पडुंचती | 
कुछ सुरूप हरो निम्न ह: i fs. 
लीवर हेरो--इसके लोह निर्मित ढोचे में ३० Tem 
लगी होती हैं । इनमें एक दूसरे के मध्य २-२ इच का अन्तर 
रहता है। इसमें एक लीवर होता हे जिसको सहायता से काटो 
को आणे पीछे और खड़ा कर सकते हैं। पपड़ी तोड़ने : 
टो को या तो पीछे कर देना चाहिये या सीधा । घास (नका- 
लने के लिये पहले पाटा देना चाहिये । जब ढेंले फूड जाय 
और घास अलग हो जाय तो हैरो चला दे । इस समय कोला 
का नुकीला भाग बैला. की ओर झुका हुआ हो | जब एक 
सिरे से दसरे सिरे पर पहुँच जाये तो इकट्ठा हुई घास का 
गिराने के लिये इसे कुछ ऊपर उठा दना चाहिय । इसका कोर्स 


३-४ इंच गहराई तक जाते हे | एक जोड़ी बसा से एक 


दिन भें २-३ एकड़ भूमि को घास SAFİ जा सकता 
इसका सूल्य 8०) है | 


AY 


~— 


कमानीदार हैरो--देशी हल की अपेक्षायह पॉच शुना 
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काम अधिक करता हे यह अति वृष्टि अथवा देर में बृष्टि 
होने पर खेत तैयार करने में बहुत काम देता है। कमानीदार 
हेरो दो प्रकार का होता हैः--(१) ५ कमानी वाला, और (२) ७ 
कमानी बाला । इसका ढोचा ऐंगिल आइरन का होता हे 
इसमें दो या तीन ऐंगिल आइरन की पत्ती लगी होती हैं। 
ai लोहे की पत्ती की कमानी लगा दी जाती हे । इसमें 
एक लीवर लगा रहता है जिससे कि इन कमानिया को गहरा 
गोर उथला किया जा , सकता है। लीवर को अपनी तरफ 
खींचने पर गहरा हो जायगा और बिलकुल आगे कर देने पर 
काटे खेत में बिलकुल नहीं लगंगे | रबी को फसलों को तैयारी 
ढेले फोड़ने, खर पतवार उखाड़ने और खाद मिलाने में यह बहुत 
उपयोगी है । प्रत्येक कमानी का मूल्य =) और पूरे हेरो का 
| मूल्य 8०) है | 


» 5 


पंच कभानी दार हेरे 


x SA N a aN 
मदरासी हैरो--इसमें तीन लाइन के चोकोर फर म में कोले 
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गडे होते हैं । इसमें कम या अधिक चोड़ा करने के लिये एक 


कल लगी होती हे । इन्हें अधिक चौड़ा करने पर घास जमा 
होती है और कम चौड़ा करने पर पपड़ी टूटती है । 


तिको निया हेरो--इसका भी निर्माण लीवर हेरों के ढंग 
पर हआ है परन्तु इसमें Bel को घटाने बढ़ाने की व्यवस्था 
नहीं है । इसका उपरी ढाचा TH AAR लकड़ी का बना 
होता हे । तीनों ओर खू टियाँलगी होती हैं। इसे १५)-२०) 
की लागत से गाँव में aes से बनवाया जा सकता हे । एक 
कोने में एक कु डा लगा होता हे जिसमें जंजीर लगाकर बेला 
से खिंचवाते हैं । 
कल्टीवेटर--उपयोगिसा में यह हेरो से अधिक होता है | 
इससे देशी हल की जुताई का काम ले सकते हें। यह ३-४ 
इंच गहरी Gale करता है । खाद मिलाने में भी यह उपयोगी 
हे। १॥ से ३ फुट की दूरी पर कतारों में बोई हुई फसलों की 
गुड़ाई का भी काम करता हे । इसकी चोड़ाई आवश्यकतानुसार 
घटाई बढ़ाई जा सकती हे | यह दो प्रकार का होता है 
(१) कानपुर कन्टीवेटर, (२) सेकोरमिक कल्टीवेटर । दोनों के 
कार्य समान होते हैं। 3 
कानपुर कल्टीवेटर--लोहे का बना होता हे परन्तु 
इसमें लीवर नहीं होता । चोड़ा और सँकरा करने के लिये 


पत्तियों में नट ऑर बोल्ट होते हैं। इसका मुल्य ७०) के 
लगभग हें | प 
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भैकोर्मिक कल्टीवेटर ke 


कल्टीवेटर-- 
यह भी लोहे 
काबना होता 
है जिसमें ५-७ 

कमानियाँ 
होती हैं ऑर 


ONSEN 


अग्रभाग में एफ पहिया होता के लिये एक सरिये 
से परस्पर जुड़ी हुई दो gisa होती हैं छं को ओर एक 
लीवर बना होता हे । WAT को AST करने क! लीवर को 
अपनी ओर तथा कम करने के लिये बलों की तरफ कर देते 
हें । गहरा करने के निमित्त पहिये को ऊपर ऑर उथला करने 
के लिये नीचा कर देते हैं । 
च च =e ट्र गोर च: A 
अकोलाहो--इसमें हरिस और हत्या लकड़ी का होता है | 


पीछे की ओर 
काकाला हे डुगाई करने के 


लिये तनी में 
<<--मुठिया ` 

तिकोने फल 
लगे होते हैं। 
-फार १५) की लागत 


Puy 
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से उसे गाँव का Age आसानी से बना सकता हे । इसे गहरा 
व उथला करने के लिये फाल को ऊपर ओर नीचे खिसका कर 
किया जा सकता है । 

हैंडही--यह गुड़ाई करने का अत्यन्त छोटा यन्त्र È 
एक लकड़ी अथवा बाँस के हत्थे अथवा वें 
होते हें । इससे हम हेरो का काम ले सक 
लागत से इसे आसानी से बनवाया जा सकता हैं । 


ay 64 
५ OW “i 


~ करहा- खेत को समतल बनाने के लिये. इसका प्रयोग होता 
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(22) 
हृ । इसके जरिये 
ऊँची जगह की 
मिट्टी को नीची 
जगह गिरा देते 
हैं। एक आदमी 
aD Ð |<—hel 


और एक जोड़ी 
<— लोहे की पत्ती वेल इसे आसानी 


चर \ oy > 


से चला सकते हैं। यह लोहे की चादर को मोड़कर बनाया 
जाता हे । एक तरफ लोहे या लकड़ी का हत्या होता हे आर 
दूसरी ओर दो कड़े लगे होते हैं जिनमें रस्सी बाथ कर पह 
खींचा जाता हे । इसका मूल्य लगभग ३४) हैं । 

उपरोक्त यंत्रों के अतिरिक्त फावडा, कुदाली, कुद्रा, 
हँसिया, खुरपी, पाटा आदि का भी प्रयोग कृषि मे होता | 
सभी किसान इनके प्रयोग से भिन्न हैं। उन्नत खतां के लिये 
इनकी उन्नतिशील आकृतियाँ काम में लाई जानी चाहिये जो 
अधिक मजबूत होती हैं और काम भी अधिक करती हैं । 

डिबलर--यह एक नया यन्त्र है जिसमें एक आदमी बड़ी 
आसानी AGS की तरह SA मार कर २६-२७ WMA 
बनाता चलता हे और उसके पीछे २ या ३ आदमी इन सराखों 
में दाने डालते चले जाते हें । इस प्रकार ७ आदमी एक दिन 
में एक एकड़ बो लेते हैं । इससे बीज भी ६ सेर प्रति एकड़ 
पड़ता है और पैदावार अधिक होतीहे । इस पद्धति से बुवाई 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
(६४) 


करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि खेत में नमी हो और 
पॉस पर्याप्त हो । प्रत्येक बीज शुद्धहो । बराबर सवा इंच 
की गहराई पर पड़े । र Sy 

मशीन--बड़े २ फार्मा और खेतों में अधिक काय होने के 
कारण अधिक श्रम लगता हे । इस श्रम की बचत के निसित्त 
अनेक छोटी बड़ी मशीनें तैयार की गई हे । साधारण किसान के 
लिये उपयोगी कुछ मशीनो का विवरण नीचे दिया जाता 

चारा काटने की कल--यह हाथ, बेल अथवा मशीन से 
चलाई जाती हे । साधारण किसान के लिये हाथ चलाने 
वाली मशीन अधिक उपयोगी हे । इसमें लोहे के चार पाये 
होते हैं जिन्हें जमीन में अथवा किसी लकड़ी की पलरों से 


चारा काटनेकी 
मशीन 


INT लगाने वाला Ñ र \ \ i RA 


गाड़ दते हें | इसमें एक पहिया लगा होता हे जिसमें दो गड़ासे 
लगे होते हैं जो नट और बोल्ट से कसे रहते हैं । 
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पहिये को घुमाने के लिये एक हैंडिल लगा होता है। 
महीन चारा काटने के लिये पहिये में लगे बोल्ट को कस देना 
चाहिये और मोटा काटने के लिये ढीला । किसी २ मशीन को 
हल्का चलाने के लिये बालबियरिंग लगा देते हैं। इसमें दो 
आदमी पहिया चलाने और एक की या चते लगाने में 
लगता है । इससे १ घंटे में १० मन हरा तथा ५ मन सूखा 
चारा कटता हे । देशी मशीन का मूल्य १००) आर विलायता 
का २००) के लगभग है | 

रीपर--अधिक खेती होने पर कटाई के समय अधिक 
आदसियों की आयश्यकता होती है। एक दिन में सात एकड़ 
HE की फसल काटती हे । इसका मूल्य ३००) है। ० 

ओल्पाउ फ्र शर--इससे ASAT का काम लिया जाता < | 
लाँक की आठ दस हाथ की गोलाई में 'फेलाकर इसे चाया 
जाता है। इसमें यह ध्यान रखना चाहिये कि वालिया भीतर ` 


DST EN 
ATS WAC Pe _TEM (बैठने की जगह) 


कुन्दा 
GN Y 


की तरफ हों और ऊँचाई १०-१२ इंच हो । मशीन चलाने 
पर जैसे २ लॉक Zed जाय उस पर नई लॉक डालते रहना 
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चाहिये या उसे उलटते पलटते रहना चाहिये | इसमें लकड़ी के 
एक Tes में तीन धुरों पर ६-७ कटाबदार तबे होते हैं । 
चौकठ पर बेठने के लिये २ तख्ते और आशे लोहे का कड़ा 
लगा होता हे । इसमें रस्सी डालकर बेल जोते, जाते हैं । इससे 
एक जोड़ी बेलों से तीन दिन में उतना ही काम होता है जितना 
दो जोड़ी ५ दिन में करेंगे । इसका घूल्य ४०) ह | 


विनोवर--हवा न चलने पर भूसे से अनाज अशण करने 
के काम आता है | इसे चलाने में २ आदमी लगते ह । इससे 
१ घट मे २० मन अनाज साफ किया जाता है | 

सोड-डल---रोपर के समान हो इसका भी मूल्य अधिक 
ह जसस साधारण किसान नहा खरीद सकता | इससे बीज 
समान गहराई में एक समान बोया जाता हे । 
३५०) के लगभग हे । 

इनक MAN ट क्टर आदि अन्य मशीन भी खेती के 


लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हइ हैं । [कन्तु इनका उपयाग 
कवल बड़ फासा क लिए है | 


इसका सूल्य 


आजारा के संबंध में सावधानियाँ--इनका प्रयोग करने 
के पूर्वे समस्त Gol बोल्ट ब नट देखलें कि वे Aa तो नहीं हैं | 
उनमें तेल डालते रहना चाहिये और टूटे व AÀ ge हटा देने 
चाहिये या मरम्मत करा लेनी चाहिये । काम करने के बाद 


पुरजों में तेल व ग्रीस लगा दें और छायादार स्थान में रखें । 


———— 
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जलवाय आर फसल 


संसार में जीवन के सभी अंगों पर जलवायु का बड़ा प्रभाव 
यड़ता हे | वाघु को जा दशां (Condition Of Atmosphere) 
किसी स्थान पर अधिक रहती हे, उसे उस स्थान का Tar 
कहते हैं । वायु की बदलने बाली दशा का भासे (Wea : ) 
कहते हें । भूमि पर ऋतुओं का प्रत्यक्ष ANE पड़ता है | 
जलवायु के प्रभाव से ही वनस्पतियाँ उगती है । इन पर जलवायु 
का प्रभाव ताप, जल, प्रकाश ओर वायु के दारा पड़ता हे और 


मिडी का प्रभाव उसमें मिले हुए नमका के हारा पड़ता हे | 
किसान के लिए इनका भी ज्ञान हीना अत्यत आवश्यक हैं 
जलवायु के विवरण में तीन बाते TEA है 
२) वायु, (३) वरषा 
oe = aa की किरणों तथा Tal क भीतरी भाग 
प होती हैं । किरणं वायुमण्डल को भेद BETA पर पड़ती 
हैं और उसे गरम करके पृथ्वी से लगी बा को भी गरम कर 
देती हैं । जल की अपेक्षा पृथ्वी बहुत जल्द गरम आर ठंडी A 
जाती हे। ताप से वनस्पतियो को जातिया का निश्चय होता & । 
वायु--जलवायु में पवन का बड़ी महत्वपूर्ण स्थान 

ताप तथा वर्षा का विवरण मुख्यतः इसा! बात पर ee 
वायु से वनस्पतियों का सांस शॉना sau उपस्थित आ 
“grat द्वारा बाहर निकालना तथा उसको जड़ों का ATT 


प्रधान बातें हैं । गर्मी में गरम पाकर वाई फैलती हे ओर उसका 
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भार कम पड़ जाता है । जाडे में सरदी पाकर सिकुडुने से भारी 
पड़ जाती हे | इसलिए वायु दबाव के स्थान से कम दबाव की 
ओर चलती हे । वायु तीन प्रकार की होती हैं । 

(१) स्थानी हवायं--ये वषं भर एक ही दिशा की ओर 
चलती इन्हें g विंड भी कहते हैं । 

(२) aa हबाये--ये स्थायी परिवतेन के कारण 
चला करती हे । जसे कि समुद्री तट पर चलती हैं | 

(३) मोसमी हवाये--पह ऋतुओं के परिवर्तेन के कारण 
चलती हे तथा बड़ी प्रभावशाली होती है, जैसे मानसून । भारत 
में बर्षा इसी के द्वारा होती = | 

वर्षा प्रत्येक प्रकार की वायु में थोड़ी बहुत भाप अवश्य 
रहती हे । यह सुद्र या जल के दूसरे भागां से ख़ये-ताप के 
द्वारा उठती हे । यह भाप एक नियत मात्रा तक ही वायु में 
रह सकती हे ओर इसे नियत करने वाला वायु का ताप ही होता 
ह । जिस वायु में एक नियत मात्रा तक की भाप आ जाती हे 
वह “'भाष-भरी वायु' कहलाती हे । भाप भरी वायु के आगे जो 
भाप बचती हे वह बादल बन जाती हे और जल, बरफ या ओलों 
के रूप में बरस कर समाप्त हो जाती हे। इसके निम्न कारण हैं: 

(१) माग में किसी ऊचे पहाड़ के आ जाने से, (२) वायु 
या साइक्लान म पड़ जाने से । पाला, कोहरा ओर ओस भी 
भाप के रूपान्तर हैं जो जाडे में भाप भरी गरम वाय और ठंडी 
चायु के मिलने या ठंडी जमीन के छूने से बनते हैं । फानेहाइट 
SRR के ३० डिग्री से नीचे आने पर जलकण जम जाते 
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इसे पाला कहते हैं। ओस कृपि के लिये लाभदायक हे किंतु 
पाला पत्तियों के खाद्य मिश्रित जल को जमा देता है । पाला 
गिरने के पे ही खेतों को सांच देना चाहिये या खतो के 
चारो ओर Sant काना चाहिये । भाप भरी वायु के ताप क 
बढ जाने पर बर्पा नहीं होती । खेती ओर वपां म॑ घनिष्ट संबंध 
ह । खेती के लिये जल की अत्यंत आवश्यकता होती ह ना 
कि वर्षा के द्वारा ही प्राप्त होता हे । कभी २ कुसमय aval हने 
से खेती को हानि भी होती है । इसी प्रकार वर्षा के रन के 
ढंग का भी प्रभाव कृषि पर पड़ता ह \ n 
मानसन--हमारे देश में वर्षा मानखज हवाओं पर आघा- 
रित हे । अख सागर से उठने वाला मानल TRA घाट 
से टकरा कर बरसता हे । यहाँ १०० FAA होती et (र 
सतपुड़ा और विंध्याचल मध्य में हो कर यह आगे _ बढ़ता l 
इन स्थानों में भी २५ इंच के लगभग वर्षा होती है । यह 
मानसून पंजाब में जाकर अच्छी वर्षा करता हैं | 7 
दुसरा मानसून बंगाल की खाड़ी से उठता हे | उसकी एक 

शाखा वर्मा के पहाड़ों से रुककर खूब वर्षा करती हैं आर यही 
आसाम में भी बृष्टि करती | दूसरी शाखा हिमालय तथा गंगा 
की घाटी फी ओर बढ़ जाती है । यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 
उत्तरप्रदेश और मद्रास में अच्छी वर्षा करती है । | हल 

मद्रास में उत्तरी पूर्वा मानसून से हो जाड मं 8 
होती हे । मद्रास को खेती पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता z\ 

ब उत्तरप्रदेश में भी जाड़ें को ऋतु में वर्षा होती हे । 


Z 
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ऋतुयं-तीन होती हैं:-(१) जाड़ा, (२) गर्भी, (३) वर्षा । 
'जाड़ा १४ अक्टूबर से १५ फरवरी तक, गर्मी १९ फरवरी से 
१५ जून तक और वर्षा १४ जून से १५ अक्तूबर तक होती है। 
Raat 
... _ उपरोक्त तीन ऋतुओं के विचार से तीन फसलें भी होती 
हैं जो निम्नानुसार हैं।--- 
(१) रबी, (२) खरीफ और (३) जायद । 

_ रबी-जजाड़े में जो फसलें बढ़ती ओर फैलती हैं, उन्हे रबी 
को फसल कहते ह | यह शरद ऋतु के आगमन के साथ 
(आश्‍विन कातिक में) बोई जाती है और चेत बैशाख तक पक 
कर कटने लायक हो जाती हें । इसमें गेहूँ, जो, चना, मटर, 
मसूर, आलू, सरसों आदि होते हैं । इन फसलों को बोते समय 
कुछ नमी व सर्दी तथा पकते समय शुष्क मौसम चाहिये | 
खरीफ---यह फसल वर्षा कतु में बढ़ती फैलती ब अगहन 
में कटती हे । इसे शमे व तर जलवायु चाहिए । इसे सावनी 
भी कहा जाता हे । इसमें मक्का, SAL, बाजरा, सांवा, FT- 
Bul, धान, कपास, अरहर, उद , मू'ग, तिल, अंडी, लौकी 
भिन्डी, कद्‌, बगन आदि फसलें होती हें । यह फसलें प्रायः 
मानसून के प्रारंभ होने पर ही बोई जाती हैं परन्तु अगमन बुवाई 
के लिये लोग पलेवा देकर भी बो देते हैं । ; 

जायद---कहीं कहीं लोग गमी में भी ककड़ी खरबूजे की 
खेती कर लेते हैं। इसे जायद की फसल कहते हैं । सिंचाई के 
साधन उपलब्ध होने पर ही फरवरी से मई तक ज़ायंद की फसलें 
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THE जाती हें । इस फसल में लोकी, कद, che, ककड़ी, 
तरबूज, WIM, बंगन, घुइया और चेना आदि को 
फसलें उगाइ जाती Ë | % 
मिलवा फसलें 
केसान को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पति के 
लिये अन्न, तरकारी, तेल, वस्त्र और रस्सी आदि बनाने के 
हेतु सन के रेशों एवं अन्य पदार्थो की आवश्यकता पड़ती हे, 
जिनको अपने सीमित कृषि चेत्र में उत्पन्न करने के लिए उसे 
सिलवा फसलें बोनी पडती है मिलयों फसलें बोने से मौसम 
की प्रतिकूलता एवं कीड़ों ओर रोगों से समची फसल की हानि. 
होगे से बच जाती हे Rainaa में एक ही खेत में दो या 
तीन फसलें मिला का aE जाती हैं । AN आहर-ज्वार, कपास- 
उद्‌, गह-चना और गईह-अलसी आदि। जाड़ं की ऋतु में महा- 
वट आदि से यदि गहूँ की फसल सिंचाई के अभाव में मारी. 
भी जाय तो चने के साथ मिलवां aa पर किसान को चने की 


uf 4 


- फसल fae जाती है; भिन्न २ समयों पर तैयार होने वाली 


मिलवां फसलों को बोने में श्रम की बचत और आय दोनो ही. 
बढ़ जाते हैं । उदाहरण के लिए ज्वार-अरहर मिलवा बोने पर 
ज्वार अकदूबर-नवभ्बर में पक कर तयार हो जाती हे ऑर फिर, 


अरहर माच अप्रेल म कटता ह । खत खाली कम रहने पाता. 
हैं आर भूम का उपयाग भी अच्छा होता क्याक मसला 


और wast जड़ वाली फसलें अपना भोजन भिन्न भिन्न 
गहराइयों से प्राप्त करती हें । खेत की तैयारी ओर खाद ae 
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एक बार ही देनी पड़ती है और फसलें एक से अधिक तेयार होती 
हैं, इससे किसान के व्यय में बचत होती है । 
मिलवाँ फसल बोने में यह ध्यान रखना चाहिए कि भूमि 
से जल प्राप्त करने में फसलों की आवश्यकता में असमानता 
हो, AAAF और चने की मिलवां फसल । दूसरे ज्वार और 
अरहर के समान उथली और गहरी जड़ वालो फसला का 
सिलवाँ बोना चाहिए। इसी भांति ऊँची बढ़ने बाली ऑर कम 
ऊँचाई वाली अथवा अधिक शाखां वाली और कम शाखा वाली 
फसलों को Maa बोना अच्छा रहता हे । उदाहरण के लए 
हम अरहर और म॑ गफली तथा TE और चने की मिलवा फसला 
को ले सकते हैं। स्मरण रहे कि ऐसी मिलवां फसल कभी न 
बोयें जो भूमि से अधिक भोज्यतत्व खींचती हां | अलसी 
चने के समान नकद रुपया देने बाली फसलों को अन्न के साथ 
बोना किसान के लिये बहुत सुविधाजनक होता हैं | 
हमारे देश में विशेष रूप से प्रचलित और खास तोर से 
उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली मिलवाँ फसलें निम्न हैं--(१) 
ज्वार, अरहर, सावाँ, तिल, (२) कपास, अरहर, उद , (३) ज्वार, 
अरहर, उद , (४) अरहर मू गफली (४) गेहू चना, (६) मटर जो, 
(७) मटर, जौ, सरसों, (८) चना, अलसी, (६) गन्ना, कहू लोकी 
(१०) aaa, रेड़ी, सेम | 
फसल Ah 
फसल फो अदल बदल कर बोने अर्थात्‌ एक ही खेत में 
फसलों को इस प्रकार बोना जिससे भूमि की sae शक्ति चीण 
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न हां, इसे फसल-चक्र कहते हें | उदाहरण के लिये एक ही 
खेत में पहले साल गेहूँ, दूसरे साल कपास और तीसरे साल 
गन्ना Tal एक उतम त्रिवर्षीय फसल-चक्र माना जाता = | 
इससे सबसे बड़ा लाभ यह होता हे कि भूमि की उवराशाक्कि में 
अधिक क्षीणता नहीं आती । एक तो भिन्न २ फसलों की 
जड भूमि की विभिन्न स्तरीय गहराइयों से अपना भोजन प्राप्त 
करती हैं ऑर दूसरे अलग २ फसलों के पोषक तत्व भी अलग- 
अलग होते हैं । इस प्रकार भूमि के एक ही स्तर के एक ही 
प्रकार के पोषक तत्व नहीं समाप्त होने पाते । अदल बदल कर 
फसलों को Ala से रोगां व कीड़ां के आक्रमण से भी फसलों 
की रक्ता होती हें क्योंकि एक ही या एक कुटुम्ब की फसलें 
एक ही खेत में बोने से उसके रोग ब कीड़े निरंतर पनपते रहते 


हें। मू'ग के वाद गेहूँ की फसल के समान दाल वाली फसलों 
के बाद दूसरी फसलें बोने से पेंदावार बढ़ती आलू और 
म'गफली जेसी फसला की खुदाई के बाद अगली फसल के 
लिये खेत की तेयारी आसान हो जाती हे । अधिक खाद या 
जल चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद ओर जल चाहने 
वाली फसलें aa से प्रति एकड़ व्यय की भी बचत होती है | 

विभिन्न क्षेत्रों में फसल-चक्र किसान के उपलब्ध साधनों 
अनुसार अलग अलग होता जेसे अधिक वर्षा वाले 
त्रा में MAAN ऑर कम वषा वाले चत्रां में कपास-मटर की - 
फसलें हेर फेर कर बोई जाती हें । सिंचाई के अच्छ साधन होने 
पर मक्का आलू ओर तम्बाकू का फसल-चक्र अच्छा रहता हे | 
इसी : कार बलुही मिट्टी में म्‌ गफली बाजरा, मटियार में धान 
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चना तथा दोमट में प्रायः सभी प्रकार की फसले हेर फेर कर 
बोड जाती हें । इसी प्रकार किसान अपनी निजी आवश्यकताओं 
की पूर्ति, बाजार की माँग एवं पेदावार की निकासी के दष्ट- 
कोण से अपनी फसलों को अदल बदल कर बाते = | 

फसल चक्र और चौमास--भूमि की aT शक्ति कायम 
रहे, इसलिये किसान खेत को एक फसल बिलकुल खाली छोड 
देते है । इसे चोमास या परती कहते हे । इस बीच खत का 
जोतते रहते हैं जिससे उसकी नमी कायम रहे । 

इसलिये फसल-चक्र में किसान को चोसास भी सम्मिलित 
कर लेना चाहिये । कुछ ऐसी शीघ्र पकने बाली फसल होती 
हैं जिन्हें बोने पर भूमि को परती रखने को आवश्यकता नहीं 
पड़ती । जैसे मग नं० १ केवल ६०-६४ दित में पक कर 
तैयार हो जाती हे । इसे वर्षारंभ में बो कर अगस्त्‌ में खेत को 
भली माँति जोत दिया जाय । इससे जमीन को उबरा शङ्कि भौ 
बढ़ेगी और भूमि में वर्षा का जल भी सुरक्षित रहेगा ey 

कुछ FCA फसलों के चक्र--अब हम यहाँ कुछ प्रचलित 
एवं ्रषुख कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत फसल चक्र दे रहे हैं जो 
किसानों को लाभप्रद सिद्ध हॉग 

गन्ना 

(१) dist, मक्का, आलू (Raita चक्र ) यह शहरी 
Sai के निकट आथिक इष्टि से लाभप्रद होता हे | 

(२) गन्ना, गेहूँ, कपास ( त्रिवर्षीय चक्र ) यह पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश के सिंचित चेत्र के हेतु अच्छा रहता हे | 

(३) गन्ना, गेहूँ, हरी खाद ( त्रिवषीय चक्र ) इसमें अन्य 
खाद देने की अधिक आवश्यकता नहीं रहती । 
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(४) गन्ना, Te, धान त्रिवर्षीय चक्र ) यह उत्तर प्रदेश 
के पूर्वी जिलों के लिये उत्तम है | 
Ne # 
(१) ga द्वारा सिंचित क्षेत्रों में दाने के लिये ज्वार आं 
Te का RATT फसल-चक्र अच्छा रहता हे | 
(२) उत्तर प्रदेश के मध्य चेत्र में ज्वार ब अरहर गई का 
Gaja चक्र बहुत प्रचलित हे | ४! 
(३) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कपास WE आर गन्ना का 
Gaia चक्र प्रचलित है । b 
(४) पूर्वी उत्तर प्रदेश में घानव अरहर गई के AN 
फसल चक्र बहुत प्रचलित हैं 1 


2 


(१) ज्वार व अरहर, बाजरा, जो ( द्विवषीय ), (२) मक्का, 
जो, सनई, अलसी (Badia ) (३) Jo To क पश्चिमी 
जिलों के लिये जो कपास ( दो साला ) तथा (४) Gal जिला 
में सनई ( बीज के लिये ), जी ( feasts चक्र ) । 

उन्नत फसल चक्र 

(2) म'गन० १, He (२) TA नं० १, आलू, गेहू । 

तरकारया का फसल चक्र 

(१) करेला या लौकी, विलायती मटर ( एक साल ) 
(२) gai, मूली, सीताफल (एक साल) (३) मवका, आलू, 
सिडी, गोभी ( Baiia चक्र ),(४) वॅगन या टिमाटर, मिड, 
मेथी (Gaia) (५) घुइयाँ,शलजम, मिडी, गाजर (TNA) | 


—  * 
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द्वितीय खणड 
र चारा आ A 
WMA lade, चारा आद: 
रवा की फसल 
वर्षा के अन्त में रबी की फसलों द्वारा अधिक मात्रा में 
अन्न और चारा उत्पन्न किया जाता हे । इन फसलों में AF, 


जो, मटर, चना, सरतो, मद्र, कुसुम ऐसी फसलें हैं, जिनकी 
खेती से मानव समाज को अन्न और पशुओं को चारा मिलता है | 


गेहूँ 

_ हमारे देश में घान के बाद गेहूँ की उपज का ही नम्बर 
आता हे । पंजाब के बट जाने के बाद उत्तर प्रदेश ही इस 
उपज वाला AGS राज्य बन गया है। बैसे तो गेहूँ प्रत्येक भूमि 
में उत्पन्न होता है किन्तु गेहूँ की फसल के लिये उपजाऊ 
साधारण दूमट का समतल खेत चुनना चाहिये | कोई कोई गहुँ 
भारी दूमट में भी खूब पनपता है । ज्यार बाजरा अथवा मक्का 
के खेत में बिना पर्याप्त खाद डाले गेहूँ न रोना चाहिये | खेत 
से छाया न होनी चाहिये । इसमें सिंचाई और पानी के निकास 
का विशेष ध्यान रखना चाहिये | 
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भूमि और तेयारी--गेहँ के खेत की मिट्टी काफी बारीक और 
fe A N 
जुती होनी चाहिये, घाघ की कहावत प्रसिद्ध हे “भेदे गेट ढेले 
चना” अर्थात्‌ गेहूँ के खेत की मिट्टी मेदा के समान होने पर और 


रहने पर पंदावार आंधक होता ह LANG 


| 
~ 
ae 
a 
९.४] 
al 
et 
हण 
AY 
— 


SS SS 


` जाना आवश्यक हे! | ली मिट्टी पलटने वाले हल से आर 
दूसरी देशी हल या कल्टीवेटर से । अच्छे खेत के लिये ८-8 
बार जताई पर्याप्त हे! यू अच्छे किसान १५-१६ तक जुता- 
या करते हेर | नमी कम होने पर पाटा देना न भूलना चाहिय | 
जताई के लिये कु वारकार्तिक का समय उपयुक्त खेत में 
नमी बनाये रखने के लिये प्रातःकाल ही जताई करनी चाहिये । 


खाद--जल्द पकने वाली दलहन को फसल (मूग ao 
व लोबिया नं० १) हरी खाद के लिये विशेष उपयोगी हैं। गेहूँ 
के लिये ५० पोंड नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती हैं, जिसकी 
पूति सनई की हरी खाद सें की जा सकती हे | इनके अभाव में 
इसकी पूति १०-१५ गाड़ी कम्पोस्ट या गोबर की खाद से की 
जा सकती है । इसके भी न होने पर मू गफली या अंडी की 
खाद देनी चाहिये । आवश्यकता से अधिक खाद देने पर पौधे 
Pe ` CeO 
बीज-जिस चेत्र में जो बीज श्र ष्ठ प्रमाणित हुआ हो वहा 
१ XE भवा काहे, AAs के दुर्‌ बॉँहे--त्राघ ( बॉ हे--जोतना ) | 
२ गेट भवा काढे, सोलह बॉ Sat गाँ हे-- घाघ ( गाँ हैं---पाट देना )। 
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Le 


उसे बोना चाहिये । उत्तर प्रदेश के भिन्न २ मागां में भिन्न २ 
जाति का गेहूँ लाभदायक सिद्ध हुआ हे । उत्तर प्रदेशीय कृषि 
विभाग ने अपने परीक्षण के पश्चात्‌ निम्नलिखित तालिका 
प्रस्तुत की हे । किसानों को इसी के अनुसार बीज का चुनाव ' 
करना चाहिये । 


उत्तर प्रदेश में जिलेबार गेहूँ की समर्थित समुन्नत जातियों की ast 


F गेहूँ की किस्मे 
ह न 
Tp जिला a te 
ह [साचत श्रांसांचत 
१ अल्मोड़ा पहाड़ी एन, पी. ४, पड़ोवा १ एन, पी. ४, पं. ५६१ 
पड़ोवा २ 
२ गढवाल ,, > ) १3 ’ 
> a 
नेनीता dy ११ 9) ११ Ph) 
नेनीताल (मैदान) एन. पो. १२५, GAL ६८ एन.पी.१२५,पं५९१ 
देहरादून JER, एन. पी १२५ 


एन पी. १२५, Tez 
बिजनौर पं. ५९१, एन. पी. १६५ A 


x 

५ 

६ बरेली सी. १३, एन. पी, १२५ सी, ४६, सी. १३, एन. पी. १२५ 
७ पीलीभीत प. ५६१, एन. पी. १२५ एन. पी. १२५ पं. ५९१ 
g 


खीरी पं. ५९१, एन. पी. १२५ क्र 3} 
६ बहराइच एन.पी.५२, एन.पी.१२५ एन.पी. १२५, एन.पी, ५२ 
Lo गोडा PE) 99 `), 99 
११ बस्ती 9) 99 9 
१२ गोरखपुर TAT. ७२, एन.पी. १२५ एंन.पी. १२५, एन.पी.५२ 
१२ देवरिया 2) ” 


92 


‘ x s k . 29 

१४ सहारनपुर प. ४६१,सी.१२,एन.पी.१६४७,. सी. ४६, पं. ४०६ 

१५ सुजफ्फर नगर पं. ४६१ तथा सी. १३ सी. ४६ तथा पं. ४०६. 
३ विशेष विवरण के लिये खाद का अध्याय देखें | 
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मुरादाबाद 
बुलंदशहर 
अलीगढ़ 
qa 
एटा 
मैनपुरी 
फरु खाबाद 
मथुरा 
AMUI 
जालोन 
भासी 
हमीरपुर 


बांदा 


( १०६ ) 


गेहूँ की किस्म 


सिचित afaa 
पं, ५९१ तथा सी. १३ सी, ४६ तथा पं. ४०६ 
22 5) 5) 
2? 9) 3 2? 
99 | 9) 7 
33 92 9 2? 
> 29 22 32 
22 9) 3? 95 
92 ” 22 32 
१9 93 95 5) 
>? 99 27 
सी.१२ » तथा बांसी सी. पी. 
„ पं. ५९१, एन, पी. १२५, त 9 
१2 5 टी. १०, खपली वांसी सी. पी 


afl पल्ली ८०८ कठिया 


Fe? तथा CAT. १२५ 


मिर्जापुर एन.पी ५२,सी. १३, पं. ५६१ 


्रांसी सी. पी., बांसीपल्ली 


८०८, तथा सी. ४६ 
कटिया, बांसी सी. पी. 


शाहजहांपुर 'सी. १३, एन. पी. १२५ सी ४६, पं. ६०६ 
हरदोई SO, EERE SH  » 

सीतापुर सी. १२९ ,; a „तथा एन, प्री. १२५ 
लखनऊ सी.१३५५११,एन.पी.१२५ सी. ४६ तथा पं. ४०६ 
बाराबंकी हु a 2) > ” 
रायबरेली सी.१३ पं,३११, एन.पी.१२५, सी. ४६ तथा प. ४०६ 
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ष्म x y गेहूँ की किसने 
ह जिला | सिचित afataa 


४० फतेहपुर सी.१३ पं.५११, एन.पी.१२५ सी. ४६ तथा पं. ४०६ 


४१ इलाहाबाद ,, १४ å 9 तथा एन पी १२५ 
४२ प्रतापगढ़ एन.पी. ५२, थं. ६ डी. पं. ६ डी. s 

४३ सुल्तानपुर ,, एन. पी. १२५ 
` ४४ फोजात्राद ,, ह 

४१ FIG . ,, v एन. पी. १२ तु 


तथा एन. पी, १२ 
४६ जौनपुर 


99 ” ” १ पथा WAAR 
४७ गाजीपुर 


3 9) 22 22 739 


Ys आजमगढ़ 2) 9) 2) १) 


४६ बलिया A क J 25 

बुवाई--मिन्नर प्रदेशों के लिये भिन्नर परिमाण में बीज 
बोना लाभदायक सिद्ध हुआ हे । जहाँ नमी अधिक होगी बीज 
हों उतना ही अधिक डाला जायगा । साधारणतया प्रति एकड़ 
३०सेरसे लेकर ६५ सेर तक TE का बीज गांवों में बोया जाता 
हे | प्रायः उत्तर प्रदेश में पब में ५० से ६० सेर,मध्य में४० 
से ४४ सेर, पश्चिम में ३४ से ४०सेर प्रति एकड़ तथा पंजाब 
में ३० से ३४ सेर प्रति एकड़ बोया जाता हे । मालवा में प्रति 
एकड़ ३४ सेर बोया जाता है । 

हमारे यहाँ बहुधा किसान, अधिकतर कृपक नारियाँ हल 
के पीछे बीज बोती चलती हैं। पौधे बिररे और दूर-दर न उग 
Pe fer aa ये पूसा ने. ५२, ८०, ५, 3 अ tue ११३ दर बिहार प्रान्त में पूसा नं. ५२, ८० र 
ओर ११३ किसमें अधिक होतो हैं । 


> dy र अ १५२, ११५, ६८, ४२ 
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बचने के लिये बीज समान रूप से योना चाहिये । बुवाइ 


RANT सें 8 इच के फासले पर कू ड़ बनाकर करनी 
| 


सीडडिल से बोने पर दाने का वितरण समान होता है 


> 


और बीज की भी कुछ वचत होती हे किन्तु यह बड़े फार्मा के 
लिये अधिक उपयोगी हे । 

डिवलर से बोने पर बीज भी कम लागता हे ऑर उपज भी 
अधिक होती हे | इसमें ? दिन में ७-८ व्यक्ति एक एकड़ खेत 


NN ES 


चो देते हैं | किन्तु इससे बुवाई करते समय बीज का शुद्धता, 
खेत की नसी व खाद का ध्यान रखना चाहिये | इसमें सवा इच 
गहरा बीज Wat चाहिये lee 
गेई aa के लिये चित्रा के अन्त में या स्त्राती के प्रारंभ 
का समय अर्थात्‌ अक्टूबर सास का तीसरा या चांथा सप्ताह 
विशेष रूप से अन्तिम दस दिन संदोंतस हैं । जेसा कि अनुभवी 
किसान घाघ ने कहा ६ ae ; 
"चित्रा खेती अद्रा घान, न इनके WE न उनके ATA’ 
इन दिनों में Ag वो देने से उसके दाने फरवरी के अन्त 
तक कुछ कड़े हो जाते हैं। इसी समय गंरुई का जोर होता 
अतएव यह पोधे उसके असर से बच जाते हैं । 
मिचह-निराई-खेत में नमी कम होने पर खेत को तयार 


ee देखिये यंत्रो वाला अध्याय 
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करने से पूर्व एक सिंचाई आवश्यक हे । सिंचाई में सुविधा 
आर सब जगह बराबर पानी पहुँचे इसके लिये बोने के चो 
पाँचवें दिन क्यारियाँ बना लेनी चाहिये । बुबाई के २२ दिन 
पश्चात्‌ जब पोथे ४-५ हो जायें तव पहली सींच आवश्यक 
हे । महीने के अन्त तक इसे हो ही जाना चाहिये । खेत में ओठ : 
आने पर निराई अवश्य हो जाय । इसे हम किसी हल्के हेरो से 
जोत कर भी लाभ पहुँचा सकते हैं। दूसरी सिंचाई उस समय 
करनी चाहिये जबकि फसल में बालिया पूरी तोर से निकल आई 
हा। अक्टूबर में जो फसल बोई गडे हो उसका यह समय जनवरी 
में पडंगा | जाडा में यदि वर्षा ठीक हो तो इतना पर्याप्त होगा 
हीं तो एक या दो सींच और देनी चाहिये । किंतु यह स्मरण 
रखना चाहिये कि सिचाई से तभी तक लाभ होता हे जवतक 
कि दाने कठोर न पड़े हों। दूसरी सिंचाई के बाद यदि पुनः 
आवश्यकता प्रतीत हो तो खेत की निराई कर देनी चाहिये । 
पहली सींच के बाद ३०-३५ सेर प्रति एकड़ अमोनियम सल्फेट 
को खाद दे दो तो उपज में वृद्धि होती है | 
रोग--गेहूं में ÑS को बीमारी हर जगह लगता हे । इससे 
बचने के लिये इस बीमारी से बची हुई उन्नतिशील, शीघ्र पकने 
पाला जातया बाय | बुवाई जल्दी ही कर इ | सिचाई तथा खाद 
आवश्यकता से अधिक न होनी चाहिये । सुपर-फासफेट व हड्डी 
का चूरा दने से फसल जल्दी पकती हे इसलिए इसका प्रयोग 
लाभकारी हे | इसके Alles कंडवा आदि की बीमारी भी लगती 
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हे । इनके द्वारा ग्रसित पौथोको उखाड़कर बाहर कर देनाचाहिये | 

कटाई तथा मड़ाई--गेहू के argal जाने पर उसका 
कटाई हँसिया या बड़े चेत्रों में रीपर से करनी चाहिये । जब 
ालियों के डंठल को थोड़ा ही झुकाने या मोड़ने से वह पट 
से टट जाय तव काटने का उपयुक्त समय समझना चाहिये | यह 
समय माचे के मध्य से अग्रेल के आरंभ तक का हैं | 

आंधी, पानी, आग आदि विपत्तियों से बचने के लिय 
मड़ाई शीघ्र से शीघ्र करनी चाहिये । लॉक अधिक होने पर 
ओल्येड श्रे श्र के प्रयोग से कार्य शीघ्र तथा कम व्यय मे 
आसानी से हो जायगा । 

उपज--दाना २०-३५ मन ग्रत एकड़ तथा भूसा लगभग 
दशना उत्पन्न होता हे । बीज को साफ कर जब वह अच्छी तरह 


AQ जाय,उसे कोठे या बखारी में ठीक ढंगसे रख देना चाहिय | 
जाँ 

रवी की फसलों में गेट के वाद जो का पहला नम्बर हे | 
सभी धामिक कार्यों में इसका उपयोग सनातन से होता आया 
और साधारण जनता के भोजन में इसका अधिक TAs | 
से शराब भी बनती हे । सारतवषं में सववत्र इसका खपत हाती 
किंतु उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश म इसका पदावार 
अधिक होती हे | डाक्टरों ओर TAT का मत हे कि इसको Cel 
Neon 


गोह से अधिक हलका आर सुपाच्य हाता ह | 
भूमि व तयारा-यह गई से कम समय में पकनेवाला फसल 


Ry y aw sA All i 
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हे आर आय; हर किस्म को भूमि में अच्छी तरह पेदा होती हे। 
इसक [लय खत समतल, काफी जलोत्सरी तथा सामान्य उपज 
बाला हाना चाहिये । यदि इसे भी सामान्य खेत में या aT 
ao १ के साथ बोया जाय तो अधिक उपज होती हे। | 
जा क खतां का तयारी को ओर उतना ध्यान नहीं दिया 
जाता जितना कि करना चाहिये | गह फे समान ही खरीफ की 
फसल क बाद हो इसके खत की तयारी प्रारभ कर देनी चाहिये। 
इसक ।सय६-७जुताइया Falta होतो हैं । प्रारंभ में एक जुताई 
सट्टा पलटने वाले हल से कर देनी चाहिये | यह कु'वार के पूर्व 
हो हाना चाहिये | खत में देले न रहं इसलिये पाटा देते रहना 
चाहिय | इस प्रकार बोने के समय खेत की मिट्टी मुलायम और 
Bead हो जायगी | 
खाद-सव साधारण किसान का यह एक प्रचलित विश्वास 
हे कि जा के लये खाद का अधिक महत्व नहीं हे | यह उनकी 
भूल ह, यदाप यह ठोक हे कि जो को ग हूँ से कुछ कम खाद 
को आवश्यकता हे। एक एकड़ में लगभग २० सेर नत्रजन 
GAT खाद पयाप्त होती है। इतनी मात्रा हम१००सन गोबर 
की खाद या १० मन अन्डी अथवा सू'गफली की खाद देकर 
पूरा कर सकत ह । २ मन अमोनियम सल्फेट भी इसकी पूर्ति 
कर सकती है | 


बीज--जी को उन्नत जातियां पहले से कानपुर २५१ व 
टाइप २१ हे । कानपुर १२ ब एन० पी० १३भी अच्छी साबित 
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3 । सी० एन० २६४ बिना छिलके की जाति है जो गे 
सी दिखाई पड़ती हे । उत्तर प्रदेश के विभिन्‍न जिलों मे क़ 
सी जाति अनुकूल पड़ती हे इसकी तालिका नीच दो जाती है 
जौ की समर्थित जातियों की तालिका 

जिले जो की किस्मे 


Uqo Jlo २१, Alo ८४ 
० २५१ 


A 


, 
एन० Yo २१, Alo ५० 


e Al gaye 


अल्मोड़ा, गढ़वाल, नेनीताल 

देहरादून; विजनौर 

बरेली | 
पीलीभीत, खोरी, बहराइच, गोडा; 
बस्ती, गोरखपुर, देवरिया 

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, घुराढा- | | 
बाद, बुलंदशहर, AGM बदायु , एटा, मेनपुरी, 
फरू खात्राद, मथुरा, आगरा, MAA, 

माँसी, हमीरपुर, बदा, AMIT 

शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, 


A 


Tao पी० २१ 


Tao Ho २१ सी० २५१ 
सो० २५१ 


सी० २५१ तथा Ho ८४ 


बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर 
इटावा, फतेहपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ 
सुल्तानपुर, RAAE, बनारस) लोनपुर क. 
गाजीपुर, आजमगढ़ x pl ०२५ oie gS न 
बुवाई--खंत क॑ तयार होने पर चित्रा नक्षत्र के रहते al 

टबर के पिछले TAN स इसे बो देना चाहये | जसा 1 
बताया जा चुका है कि जो एक MA पकने वाली फसल 


इसलिए यदि कारणवश अक्टूबर क अन्त तक न भी AAT जा 


<. 


सके तो कोई हान नहा | परन्तु नवम्बर क प्रथम सप्ताह मं इसका 


बुवाई हां जाना चाहिए | देर हाने पर गरूड का डर रहता ह | 
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चाहए | नमा तथा सासमका हालत के अनसार बीज को मात्रा 


१ मन से लेकर एक मन १० सेर के भीतर बदलती रहती हे | 
आसत एकड़ में ? मन आर नमी की अधिकता तथा खराब 
मांसम होने पर ५० सेर वोना चाहिए | 

TE की बुवाडे के समान इसकी भी बुवाई 8 इंच की 
दूरी पर RS बनाकर अथवा बड़े चेत्रों में सीडडिल के द्वारा 
की जानी चाहिए | 

सिचाई निराई आदि--जो के लिये दो सिंचाइयां पर्याप्त 

| पहला ।सचाई AT के लगभग एक माह वाद जब पोथे में 

कल्ले निकलने UT ऑर दसरी जब कि फसल में बालियां परी 
तार से लग आइ हां । खर-पतवार अधिक होने पर पहली सिंचाई 
के बाद ओठ लगने पर स्पाइक हेरो चला देना चाहिए । 

रोग--गहू के समान जो में भी गिरुहे,कंइवा और स्टाइप्स 
का बॉमारयां हो जाती हैं। इनमें पहली से बचने के लिए उन्नति 
शाल जातिया बोनी चाहिए | कंड्या के पोघो को बीन कर 
जला देना चाहिए | स्ट्राइप्स से बचने के लिये बोने से पर्वे ४-५ 
छटाक एग्रीसीन जी० एफ० २॥ सन बीज में मिला दिया जाय। 

जो की फसल माचे के मध्य या अन्त तक पक जाती हे । 
Met पर बालिया मीसने पर दाने निकल आवें तब उसे काटना 
चाहिए । गहू के समान पक जाने पर इसका डंठल भुकाने 
से टूट जाता हे । उसी प्रकार इसकी भी मड़ाई कर सुरक्षित 

स्थना रख दना चाहिए | 
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उपज--प्रति एकड़ औसत २०-२५ मन दाना और लग- 
भग ४० मन Val की उपज संतोषजनक है | 
TE ओर जो के दाद चने की फसल का नम्बर आता. 
हे | यह एक ऐसा उत्तम अनाज हे कि लोग इसे कई प्रकार से 
[ते हैं । प्रारम्भ थे लोग इसका साग नमक के साथ खाते हो. 
इसके साग के खोटने से पोथे भी बढ़ते फिर बूट कास में 
आते हैं ओर पक जाने पर उससे नाना प्रकार के व्यञ्जन बनाते 
| इसकी 
\ 


यह पशुओं के लिये भी पौष्टिक आहार है । 
भूमि और तेयारी--चना दूमट तथा मटियार भूमि में 
गेह की भांति उत्पन्न होता हे । यूं यह भूड़, कछार की भूमि 
में भी पेंदा किया जा सकता हे । इसके लिए बहुत अधिक. 
उपजाऊ भूमि आवश्यक नहीं है। साधारणतया मका, ज्वार 
तथा जल्द पकने वाला थान तथा सांवा आदि खरीफ की फसलें 
काटकर इसे ATT जाता हे | 
इसके लिए चार पाँच जुताइयाँ पर्याप्त होती हैं । चने की 
ऐेदावार के लिये ठेलेदार खेत ही उत्तम माना गया हे । पुराने 
- किसान घाघ का भी यही कहना । 
“जब सेल खटाखट बाजे, तव चना खूब ही गाजे” 
अर्थात्‌ खेत जोतने के समय जुर्ये के सेल ढेलों के कारण 
जते रहें, ऐसा होने पर चने को पेदावार अच्छी होती हे | 
खाद--पिछली फसल की बची हुईं खाद इसके लिए. 
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पर्याप्त होती है । दूसरी बात यह हैं कि इसकी जड़ों की छोटी 
छोटी गॉठो में उत्पन्न होने वाले कीटाणु उनमें नाइट्रोजन ले 
लेकर इकट्टा करते हैं | फसल कटने के बाद भी यह SATS 
शेष रहती है, अस्तु किसान को खेत जोत देना चाहिये जिससे 
ह अगली फसल को खाद के काम आये | 

बीज--पैदावार में पसा २५ और पूसा५८ देशी बीज से 
बहत अच्छे प्रमाणित हुए हे | प॒ न॑० ८७ सबसे अच्छा 
माना जाता हे । यह ४ मास में पक कर तयार हो जाता हैं | 
देर में बवाई करने पर भी इसकी पेदावार अच्छी होती हे । इसको 


अनेक जातिया होती हें-भूरा,काला,पीला ऑर काबुली AVE | 

औसत दर्ज के खेतों में ३०-३४ सेर प्रति एकड़ बीज 
पड़ता है । खेत में नमी अधिक होने पर १ मन तक डाला जा 
सकता है । 

ब॒वाई--इसकी हथिया में और चित्रा नचत्र के प्रारम्भ में 
अर्थात्‌ ७ अक्टूबर से १५ अक्टूबर तक होना चाहिए । घा 
की कहावत प्रसिद्ध हैः--“चना चित्तरा चोगुना, स्वाती गई 
होय' अर्थात्‌ चित्रा में चना और स्वाति नचत्र में ग हूँ बोने से 
अधिक पैदावार होती हे | तालाबों तथा कछार भूमि में चना 
पिछड़कर भी बोया जाता ह । i 

इसके बोने का ठंग यह हं कि तेयार खंत में एक फिट को 
दूरी पर RS बनाकर बोवाई की जाय। यदि नसी अधिक हो तो 
पाटा न दिया जाय अन्यथा पाटा दे देना चाहिए । दो हिस्सा 


/ 
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जो और एक हिस्सा चना मिलाकर भी बोया जा सकता है । 
सिंचाई व निराई--खेत में घास हो जाने पर बड़ी२घास 
निकाल देनी चाहिए । बेसे साधारणतया निराई अथवा गुड़ाई 
की आवश्यकता नहीं रहती | सिंचाई की भी कम ही आवश्यक- 
ता होती हे, किन्तु जाडे में वर्षा न होने पर एक बार सिंचाई 
कर देनी चाहिए | रेतीली भूमि की सिंचाई के वाद शुड़ाई कर 

देना लाभदायक सिद्ध हुआ है । 
रोग--इसमें हरे रंग की A'S) जिसे कटवा भी कहते हैं, 
हे। इसके लिए १ भाग राख में एक भाग सोडियम 


N 


फ्लूओसिलीसेट मिलाकर खेत में छिड़क देना चाहिए । फफू दी 
और उकठा से बचने के लिए उन्नतिशील जातिया बोना चाहिए। 
eH दी के लिए 'जोचनी' (जो चना मिला बीज) बोना भी 
लाभदायक है । 

पाले से इसे बड़ी हानि होती हें । इसलिए पाला गिरने 
से पव इसकी सिंचाई कर दी जाय अथवा खत के चारों ओर 
घास फूस जला कर खूब धुं वा किया जाय | 

यह माच के अन्त तक पक जाता हे । पक जाने पर हँसिया 
से काटकर खलिहान में लाकर बेलो अथवा ओल्पेड श्र शर से 
इसकी मड़ाई कर ली जाय और बीज साफ कर सुरक्षित स्थान में 
पहुँचा दिया जाय | 


A च्छ 


उपज-इसकी ऑसत पेदावार १४ मन प्रति एकड़ है परन्तु 
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अच्छे खेतों में २० मन प्रति एकड़ तक उत्पन्न होता है ओर 
लगभग उतना ही भूसा भी होता है | 
पटर 

मटर की खेती भारतव के सभी प्रदेशों में होती हे । रबी 
की फसलों में मई, जो, चमे के बाद इसीका नम्बर आता है | 
चने के समान इसका भी प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता 
हे । यह परम पोण्टिक हे । मटर अन्न के समान खाने के अलावा 
तरकारी के रूप सें भी इस्तेमाल किया जाता है | इसकी तरकारी 
बड़ी स्वादिष्ट होती हे । 

भूमि ब तेयारी--छरीफ की फसलें विशेपकर थान, मक्का 
और बाजरा काटने के बाद उसी खेत में इसे बोना चाहिए । यह 
रेतीली और चिकनी मिट्टी को छोड़कर प्रत्येक भूमि में उत्पन्न 
होता है; दोमट भूमि में इसकी पेदावार बिशेष होती हे । कमजोर 
जमीन में इसे अकेला ही बोना चाहिए। अधिक पानी इसे 
अनुकूल नहीं पड़ता इसलिए नीची भूमि न होनी चाहिए | 

यह फलीदार फसल है, इसलिए इसे चने के समान भी 
बोने से खेत की उषेरा शक्ति बढ़ जाती हे । खाद देने की बिशेष 
आवश्यकता नहीं होती । साधारणतया इसकी चार पाँच जुता- 
इयाँ पर्याप्त होती हैं। पाटा चला देने से मिट्टी बारीक होकर 
नम बनी रहती हे । विलायती मटर बोने पर जुताई जरा गहरी 
और अधिक करनी चाहिए | खेत बहुत कमज़ोर न हो तो wa 
की विशेष आवश्यकता नहीं । 


& 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( १२१) 


बीज--मटर दो प्रकार की होती हैः--(१) देशी, (२) 
विलायती | देशी जातियों में टाइप १६३ सर्वोत्तम प्रमाणित 
हे। यह दाल के काम आती है, देर भें बोने पर भी समय पर 
कट जाती हे और पेदावार सी अच्छी होती हे । बिलायती टाइप 
में १२ ओर Tao Glo AS सवोत्कृष्ट हे । यह दोना खाने म॑ 
स्वादिष्ट होती हैं और इनकी छीसी भी बड़ी होती है । | 

ह एक एकड़ में ४० सेर पढ़ती हे । जो के साथ १५ 
सेर प्रति एकड़ पड़ती हैं। ५०-६० मन गोबर की खाद प्रति 
एकड़ काफी है | 

बुवाई--उन्नत मटर डेढ़ फीट की दूरी पर खुरपी की सहा- 
यता से सीधी लाइनों में बोनी चाहिए | इसे हल के पीछ कू ड़ 
में अथवा erat भी बोया जा सकता हैं विलायती मटर के 
जिए जहाँ बेल की झाड़लगाने की सुविधा हो वहां दो लाइन 
१॥ फुट और तीसरी २॥ फुट के अन्तर के क्रम से बोकर बीच 
में अरहर के सखे पोधे, AHS या नरकुल लगा कर बढ़ने पर, 
उन पर बेल चढ़ानी चाहिये | बुवाई का समय अक्टूबर नवम्बर 
के अन्त तक है | 

सिंचाई ब निराई--मटर में पानी हल्का ही देना चाहिए । 
जनवरी मास में वर्षा न होने पर एक सिंचाई कर देनी चाहिए... 
किंतु विलायती उन्नतिशील मटर को दो सिंचाइया को आवश्य- 
कता पडती हे। लाइन से बोने पर हैंडहो का प्रयोग करना उत्तम 


हे । खुरपी से भी निराई की जा सकती हे । देशी मटर में केवल 
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घास उखाड़कर TH देनी चाहिए। चने के समान इसे भी पाले 
से हानि होती है, अस्तु उसी प्रकार इसकी रक्षा करनी चाहिए 

उपज--यह माच में पक जाती हे । इसे प्रातः ही काटना 
चाहिए नहीं तो छीमी चटक जाती हैं | प्रति एकड़ १५-२० सन 
दाना ब १०-१५ मन भूसा ग्राप्त होता है । 

मटर के कीड़े व बीमारियां--मटर का ga वड़ा हानिकारक 
होता हे । यह फली के अन्दर बीज को खा जाता है । बीज को 
कार्बन डाई-सल्फाइट का Yat देकर बोना चाहिये | फंगस की 
बीमारी होने पर पोधे पीले पड़कर सूख जाते हैं । aaa सिवसचर 
का छिड़काव कर तथा फसल को अदल बदलकर ala से इनसे 
बचा जा सकता हे । अधिक गर्मी होने पर पौधे के पत्तियां तथा 
अन्य भागां पर एक स्पष्ट सफेद तह दिखाई पडती हे । पौधों 
की बाढ़ मारी जाती हे ओर नष्ट होने लगते हें । आरभ में 
गंधक-पाउडर के दो तीन छिड़काव कर इससे. बचा जा सकता है | 

सरसों ओर लाही 

AAA और लाही की खेती हमारे देश में सर्वत्र 
होती है | इसकी सांग विदेशों में भी बहुत हे | इसकी दो जातियां 
होती हे--(१) काली, (२) पीज्ञी। पीली में तेल अधिक 
निकलता हे । तेल निकालने पर बची हुई खली पशुओं का 
अति पौष्टिक आहार है । 
| भूमि--इन्हें प्रायः गेहूँ, जौ, चना के साथ बोया जाता 
Sl यह हलकी दूमट से लेकर मटियार जमीन तक में होती 
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A इनके लिय भूम गहु के समान ही तैयार करनी चाहिए | 
वसे अकेला बोने पर ४-५ जुताइयां पर्याप्त हैं । लाही तराई 
~e A A ९ i 
at इ जाती है 


ails 

ay 

ti 

+| Q 
sy 


í स फसल के साथ यह बोई जाय उसकी डाली 
हुई खाद हा इसके लिए पयाप्त हैं । सरसों की अच्छी पेदावार 


Q 
T 
Q 

~ 
ज्‌ 
ON 


बुवाई--अकेली बोयी जाने पर इसका बीज २॥ सेर प्रति. 
एकड़ तथा मिलवां बोई जाने पर १ सेर के लगभग पड़ता है | 
इसको बुवाई अधिकतर कू डॉ में की जाती हे । खेत में नमी 
को अधिकता होने पर छिट्कवां बोना चाहिए 
बोज--सरसा Ao ३० पीली सरसां की एक चुनी हुई 
जाति हे | उत्तर प्रदेशीय कृषि विभाग ने कुछ अन्य उन्नति प्राप्त 
सरसां के बीज प्रचलित किये हैं। उनमें से सरसों कानपुर न॑ ११ 
३,२,६,५ उन्नति ग्राप्त जातियां हें । कानपुर नं० ११ में ३६-२ 
प्रतिशत तेल निकलता हे ओर पैदावार भी. अच्छी होती है । 
रोग--सरसों के बीज में AE रोग लग जाने से पैदाबार 
मारी जाती हे । इसके कीड़े सरसों फूलने के समय कई दिन तक 
बदली के रहने पर अधिक जोर करते हें | फसल को इससे बचाने 
के लिए तीन भाग राख और एक भाग गंधक मिला कर खेत 
| में छिड़क देना चाहिए । 
| यह गेहूँ पकने के लगभग १ महीना पहले ही पक जाती 
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ha 


हृ । इस समय खत से इसके WAT को हसिया का सहायता से 


निकाल कर एक स्थान पर जमा कर दना चाहिये और AAT या _ 


SS की सहायता से बीजों को निकाल लेना चाहिए | लाही और 
दुआ सरसां की ही जाति के हैं और उसी प्रकार उनकी खेती 
होती हें। दुओं अकेला ही बोया जाता ६ । . 
राई 
राई की फसल भी सरसों की तरह बोनी चाहिए। इन दोनो 


A A 


की भूमि, तैयारी, खाद तथा बुवाई आदि समान होती हे । 
अलसी 

इसे कहीं कहीं तीसी भी कहा जाता हे | इसका तेल बहुत 
उपयोगी होता हे । रंग वानिश साबुन बनाने के काम आता हैं 
विदेशों को निर्यात करने की हमारी यह मूल्यवान सामग्री हे | 
इसकी पेदावार मध्य प्रदेश में खूब होती ह्‌ | 

भूमि व तेयारी--यह मटियार या दूमट भूमि में विशेष 
रूप से होती हे । किसान यों ही प्रथानुसार चनों में थोड़ी सी 
अलसी मिलाकर बो देते हैं, परन्तु इसके खेत की तैयारी गेहूँ के 


खेत के समान ही करनी चाहिए । मिट्टी में जलग्रहण करने की | 


शक्ति अधिक होनी चाहिए | 

बुवाई--फसल के साथ मिलाकर बोने से खेत के किनारे 
चारों ओर और बीच में ५-६ गज के अन्तर से बोते हैं । इसके 
बोने का समय ३० सितम्बर से १५ अक्टूबर तक का हे । एक 
एकड में ७ से १० सेर तक बीज पड़ता हे | 
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बीज---अलसी fo ११४० की पेदावार १५ से १७ मन 

प्रति एकड़ हे । इसमें तेल भी ३८'८ प्रतिशत होता E | aa 
४७७ छोटे बीज वाली जाति है । यह पूवी उत्तर AAT म AE 
जाती हे । इसकी पेदाबार १२ से २२ मन प्रांत एकड़ होती हे 
और इसमें तेल भी ४० प्रतिशत पाया जाता हैं l i, 

सिंचाई आदि--जाड़े में वर्षा समय परन होने पर एक सींच 
अवश्य कर देनी चाहिए । पैदावार बढ़ाने के लिये एक निरा y 
एक गुड़ाई लाभप्रद्‌ हे । खाद साधारण गोवर की काफी hs 

उपज--छखने एर विशेषकर WAT हवा चलन पर्‌ः i 
बालियाँ गिर पड़ती हैं इसलिए माचे के महीन मे कसल के पूर 
तरह सूखने से पूर्व ही कटाई आवश्यक है । पदामार १२-१५ 
मन प्रति एकड़ तथा तेल ४०-४० प्रातशत होता है | डी 

इसमें गेरुई और उकठा से बचने के लिए उन्नतिशील 
जातियाँ बोनी चाहिए । 

a य 
चलतू दालों में मखर ही एक ऐसी दाल ह जो कि रबी र 

फसलों के साथ बोई जाती है। वैसे तो चना और मटर 
A दाल बनाते हैं | i 
a es खेत भी गेहूँ आदि के समान होना चाहिए । ५-३ 
जुताइयाँ पर्याप्त होती हैं | खाद मटर के समान देनी चाहिए | 
बवा दिवाली पर होती दै । इसे प्रायः छिटकवा बोया जाता है, 


~ A~ 


पाटा नलाकर ढक दिया जाता है। पैदावार १०-१४ मन प्रति 
एकड़ और उतना ही भूसा होता है । 
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तम्बाकू 


ज RA AN 5 
राजा से लेकर रक तक सभी तम्बाकू का इस्तेमाल करते By 


इसीलिये कहा गया हे कि हुक्का तम्बाकू पान, इज्जते हिन्दु- 
स्तान' । इसका प्रयोग हुक्का, सिगार, सिगरेट, बीड़ी और 
चिलम के द्वारा धूम्रपान एवं सूखी तम्बाकू में चूना मिलाकर 
खाने, पान की तम्बाकू तथा सूँघनी के रूप में होता है। तम्बाकू 
की पैदावार में भारतवर्ष का संसार में तीसरा स्थान है 
bs जातिया--इसकी अनेक जातियां होती हैं । कलकतिया 
Rotana rustica) जाति की तम्बाकू का qar छोटा होता 
Cl इसका फूल हल्का पीला, पत्तियां कुळ सिकुड़ी हुई तथा 
गोल होती हे । कडवी होने के कारण इसका प्रयोग हक्के के 
रूप में अधिक होता है । देशी तम्बाकू (Nicotiana tabacum) 
का पोधा अपेक्षाकृत अधिक ऊँचा होता है । इसका फूल गुलाबी 
ओर पत्तियां चिकनी होती हैं । इसे कुटका के रूप में खाने में 
इस्तेमाल किया जाता हे । सिगरेट का सवसाधारण में प्रचलित 
माका अमरीका की वरजीनियन किस्मों का (Virginian-vari- 
cties) होता हे । इसके अतिरिक्त एडकाक (Adcock), केश 
; (Cash), हरीसन स्पेशल (Harrison Special) तथा ला 
हाई ब्रिड्स (Pusa hybrids ) सिगरेट की तम्बाक की कुछ 
'प्रश्ुख किसमें हैं। हाई ब्रिड्स नं. १४२ और ४७ तथा एड- 
काक उत्तम किस्मे हैं । 
अच्छी सिगरेट की तम्बाकू में भीनी सुगन्ध, भली. भांति 
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जलने वाली,रंग चमकदार हलका सुनहला,बढिया एकसा. गढून 
एवं कुछ लोचदार होती हे | तम्बाक की खेती से लाम उठाना 
अधिकतर किसान की योग्यता पर निभर करता हे, इसलिये यह 
जरूरी हे कि वह खेत की तैयारी, फसल के रख रखाव ओर बाने 
(barn) सें उसकी पत्ती के पकाने में होशियारी से काम a | 


A 


भूमि तथा जलवापु--मिट्टी की बनावट तथा जलवायु का 

पत्ती के गुणां पर बड़ा प्रभाव पड़ता हे | कलकतिया तथा देशी 
तम्बाक के लिये भूमि हलकी दोमट हो तो अधिक अच्छा रहता 
Sl दुसे भारी दुमट में भी तम्बाक को फसल होता है | लानं क 
विशेष अंशवाली भूमि जिसकी सिचाइ खारी कुओं से होती हो, 
इसकी खेती के लिये aay प्ठ होती हे | जहाँ तक सिगरेट की 
TUE का प्रश्‍न है, रेतीली व gaz भूमि में रंगत व गढ़न में 
हल्की तथा कम निकोटीन वाली तम्बाक होती हे । यह सिगरेट 
बनाने के योग्य होती हे । मटियार भूमि में होने बाली पत्ती 
अधिक स्याह, मोरी एबं भारी होती हे । इसमें निकोटीन की 
मात्रा भी अधिक होती हे | यह निम्न श्रेणी की सिगरेट बनाने, 
देशी तम्बाकू की भांति खाने, तथा पीने तथा नास के प्रयोग 
में आती है । गर्म तथा नम जलवायु में पत्तियां मोटी, गोंददार 
और सुगन्ध में अच्छी होती हैं | ठंडी जलवायु में पत्तियां बड़ी 
और पतली तो होती हैं पर इनमें सुगन्ध नहीं होती | पत्ती का 
मोटा अथवा पतला होना बहुधा स्थानीय वर्षा पर निर्भर करता 
हैं । जोरदार बरसात से इसकी पत्ती का गोंद घुल जाता हे ऑर 
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सुगंध चली जाती हे । तम्बाकू की काश्त के लिये सब से अच्छी 
मिट्टी. वह हे जो कि ऊँचे पर स्थित हो, जहाँ से पानी का 
निकास बढ़िया हो । गांजर भूमि भी तम्बाकू की खेती के हेतु 
अच्छी रहती है | सिगरेट की तम्बाकू के लिये गर्म-तर जलवायु 
ओर मामूली परन्तु सिलसिलेदार वर्षा की आवश्यकता है | 
खाद--खाने तथा हुक्का पीने की तम्बाकू के लिये प्रति 
एकड़ ५०-६० पाउण्ड नाइट्रोजन युक्त खाद की आवश्यकता 
होती हे । जहाँ खारी इयं हैं,वहाँ एक गाड़ी लोना मिट्टी खड़ी 
फसल में दो बार छिड़कना चाहिये | पहली वार ७-८ इंच के 
पोधे होने पर ओर दूसरी बार एक महीने बाद । गोबर की खाद 
ata से पूर्व और लोना सुपरफास्फेट आदि खड़ी फसल में देना 
चाहिये । सिगरेट की तम्बाकू के लिये हम को अधिक खाद 
की आवश्यकता नहीं होती | प्रति एकड़ १०० पोंड gat 
फासफ़ ट और ६०पोंड पोटाश दे देना पर्याप्त हे । पौध लगाने 
क पुवे नालियां में खाद देकर उन्हें पुनः बन्द कर देना चाहिये। 
ऊँचे पर स्थित पानी के अच्छे निकास और हलकी दुमट मिट्टी 
चाले खतां में हरी खाद देने से लाभ होता है | पर मटियार या 
"ऐसी भूमि जिसमें पानी भर जाता हो हरी खाद कभी नहीं देनी 
चाहिए । 
खेत की तैयारी--तंबाकू की फसल के लिये मिट्टी भुर- 
wd होनी चाहिये | इसके लिये यह आवश्यक है कि मिट्टी 
यलटने वाले हल से एक जुताई करने के बाद देशी हल से ५-६ 
जुताइयाँ की जॉय । पहली जुताई के बाद खेत की घास फूस 
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बीनकर साफ कर देनी चाहिये ओर प्रत्येक जुताई करने के बाद 
qer देते रहना चाहिये ताकि मिट्टी बारीक रहे 

कयारियाँ व वियाइ--क्यारियों का स्थान ऐसी ऊँची 
जगह पर होना चाहिये जहाँ से पानी का निकास अच्छा हो । 
भूमि अच्छी और गहरी जुती हुई होना चाहिये । इसके पश्चात्‌ 
काफी खाद लगभग १५० पोंड बढ़िया खाद प्रति १०० वगे 
गज की क्यारी के लिये देने की आवश्यकता होती है। कल- 
कतिया और देशी की फसल में प्रति एकड़ दो ढाई सो मन 
गोबर की खाद देनी चाहिये | उसके वाद ऐसी क्यारियाँ बना 
लें जो बीच में कुछ उठी और चारों ओर ढालू हां । प्रत्येक दो 
क्यारियों के बीच में एक नाली १॥ फीट चौड़ी और ६ इ'च 
गहरी होनी चाहिए | क्यारी की चौड़ाई ४ या ५ फीट होनी 
चाहिये ¦ क्यारियां के बीच की नालियाँ नाली और चलने के 
लिये रास्ता दोनों का काम देती हैं । इसके बाद तम्बाकू के बड़े 
अच्छे और वजनदार बीज चुन कर थोड़ी सी राख या मिट्टी में 
मिलाकर बो देना चाहिये । कलकतिया और देशी तम्बाकू के 
>बीज प्रति एकड़ १ छटांक लगते हैं । सिगरेट की तम्बाकू के 
लिये १०० वर्ग फीट की क्यारी के लिये * से ३ आंस बीज 
काफी हे | इसकी fate एक एकड़ खेत के लिये काफी होती 
हे । कलकतिया और देशी तंबाकू की बियाड़ के बीज सितम्बर 
के प्रारंभ में और दिसम्बर के अन्त में बोये जाते हैं I बुन्देल- 
खंड में बीज जून के पहले पखवारे से अगस्त के पहले. पखवारे 
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तक बाया जाता हे | सिगरेट वाली एडकाक तम्बाकू की ANE 
देशी को अपेक्षा देर में उगती हे अतः इन्हें देशी से दो सप्ताह 
पूचे अगस्त के दूसरे पखवारे तक बो देना चाहिये । एकसा बोगे 
के बाद खुरपी की नोक से बहुत हलकी गोड़ाई कर देनी चाहिए 
ताकि बीज मिट्टी से ढक जाय और इसके वाद किसी मामूली: 


बेलन से क्यारी की मिट्टी कुछ दवा देनी चाहिये | बीज ज्यादा 
गहरा न दवना चाहिये ओर क्यारी में नमी हो परंतु तर न हो | 
न तो FAIA का दोपहर में बिलकुल संख जाना ही अच्छा 


ह्‌ और न सबर के समय उनका AHA तर हो होना अन्यथा 
बीज का जमाव एकसा नहीं होता । 


बोवाई के पश्चात्‌ उसकी गोड़ाई, निराई एवं सिंचाई 


बहुत आवश्यक है ।इसे अत्यन्त चतुराई के साथ करना चाहिये | 
जब बयाड़ भ दो चार पत्तियां निकलें तो ऊपरी मिट्टी की 
हलकी गुड़ाई कर देना चाहिये और जैसे-जैसे बियाड ब 

थोड़ी थोड़ी ताजी मिट्टी समय २ पर बे-बोर हुई क्यारी से 
लेकर बियाड़ के ऊपर छिड़क दें । इससे वर्षा से वही हुई मिट्टी 


की कमी पूरी हो जाती हे । यदि बियावड़ घनी हो तो बहुधा 


एक या दो बार उसको बिररी करने की आवश्यकता होती है । 


Q 
इसके लिये यदि पौधों के मध्य दो दो इ'च का फासला हो तो 
अच्छा ह \% 


के धायः THR मे फेदी, पीथियेम ओर राइजोकटोनिया द्वारा 
गलता का रोग लग जाता हे। खेत में अधिक तरी होना इसका बहुत 
बड़ा कारण है। इससे बचने के लिये फसल के हलके छुप्पर या पाल 
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बेड़ की रोपाई--कलकतिया और देशी तम्बाकू की 
बियाड़ बोने के लगभग १ महीने बाद जब उसमें ५-६ पत्तियाँ 
आ जाती हैं तो रोपने के योग्य हो जाती हैं । सितम्बर में बोयी. 
पौध अक्तूबर और दिसम्बर की फरवरी में रोपने लायक हो 
जाती हे | बुन्देलखण्ड में रोपाई का काम अगस्त से अक्तूबर 
तक होता हे । व 

सिगरेट की तम्बाकू की बियाड़ लगभग छे सप्ताह में 
लगाने योग्य होती हे । जब पौध चार पाँच इ'च ऊँची तथा 
पाँच पत्तियों वाली हो जाय तो उसे लगा देना चाहिये। ka 
लगाने के लिये अधिकतर तीसरे पहर का समय अच्छा होता 
है ताकि रात्रि के समय पौधों को ठंडी ओस भिल सके । बियाड 
से पौधों को उद्चाड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना 
चाहिये कि जड़ों को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे । खेत में 
पौध लगाने के ८ व & घण्टे के पहिले बियाड़ की क्यारिया 
को अच्छी तरह से सींच दें इससे मिट्टी ढीली पड़ जाती है, 
और पौधे अत्यन्त सुगमतापूवेक निकल आते हैं। TA खुरपी 
द्वारा निकाल कर, टोकनियों में खेत के पास ले ज़ाकर, लाइनों 
में इस प्रकार लगा देना चाहिए कि एक लाइन से दूसरी लाइन 
के मध्य ३ फीट और एक पौधे से दूसरे पोथे के मध्य दो फोट 
का अन्तर हों। पौधों को कयारो से निकालने के समय य पौधों को क्यारी से निकालने के समय यह 
से पायी रहने ओर रात के समय ढक देना चाहिये र धूप होने पर 
लोना अधिक होने पर यदि पोषे मरने लरे | 


तुरन्त हटा देना चाहिये । y 
तो ऊपरी मिट्टी हटा कर ale मिट्टी डाल देनी चाहिये । 
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अहुधा लाभदायक होगा कि खत में लगाने के पहिले उनकी 
जड़ों को पेरिस ग्रीन के पाँच प्रतिशत घोल में इबो लें । इससे 
कोड़ों ऑर HH दियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का प्रभाव जड़ो 
पर नहीं होने पाता | पोध लगाने के पश्चात्‌ तुरन्त ही खेत को 
सिंचाई कर देनी चाहिए ओर जब तक पोधे भली भाँति लग 
न जाय तब तक सिंचाई आवश्यकतानुसार सभय २ पर करते 
रहना चाहिये । पीने वाली तम्बाकू की सिंचाई खारे पानी से 
करना अच्छा रहता हे । ३ से ८ सिचाइयाँ करनी आवश्यक हैं | 
, खेत में यदि पोधे मर जॉय तो फौरन ही उनकी जगह नये 
और ताजे TH क्यारी से लेकर लगा देना चाहिए | क्योंकि जहाँ 
तक हो सके पौधे के खेत में जड़ पकड़ने तक धूप से बचाने के 
लिये उन पर कुछ साया कर देना चाहिये । 
. तम्बाकू को फसल काफी तादाद में हवा चाहती हे, और 
खत रुक जाने तथा इवा की कमी से इसको बहुत हानि 
यहुचती हे इसलिये प्रत्येक सिचाई के बाद गुड़ाई करना चाहिये | 
मंककारमिक कल्टीवेटर से गुड़ाई करना अच्छा रहता हे | फफ़ द 
तथा कीड़ा से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के भ्रति सदेव सजग 
रहना चाहिये । 
नगी का खोटना--फुनगी तथा कनाईयों के तोड़ने के 
मामले में हरूको केवल अनुभव से ही काम लेना पड़ता हे । 
तोड़ना या न तोड़ना प्रायः मिट्टी की दशा, पौधे की बढ़ाव की 
हालत तथा तम्बाकू को किस्मों के ऊपर निभर होता हे | सिगरेट 
की किस्मों के लिये पतली पत्तियों की आवश्यकता. होती ह, 
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जिससे कि वह बार्न में चमकीली पीली रंग_की पक सक । इसके 
लिये हद से ज्यादा मोटी तथा पतली दानां किस्मा का पत्तियां 
टीक नहीं होती हैं । यदि पत्तियों का रुख आधिक पतली हान 
की ओर हो तो फुनगी के तोड़ने से पयिता आसत दरज को 
मोटाई की, की जा सकती हैं। इसी प्रकार मदियारजमीना म॑ आर 
अधिक खाद वाली मिट्टियों में, जिनपें कि पत्तियां को बाढ़ 
अधिक तेज हो, और उनका रुख मोटी होने को आर हा, ता 
ऐसी दशा में फुनगी तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं हांगा 
परन्तु हलकी दुमट जमीनों में जिनमे कि बाढ़ का अच्छा न्‌ 
हो और पत्तियों का रुख अधिक पतली होने का आर होता 
फनगी तोड़ने से पत्तियाँ वेसी ही हो सकती हैं, जेसी क हम 
चाहते at | देशी और कलकतिया तम्बाकू के कल्ले १॥ महान 
बाद GEA लगते हैं। इन्हें तोड़ देना चाहिय वरना पच या छोटी 
रह जाने का भय रहता हे । पौधे में ८-१० पाया आने के 
बाद जब फूल लगें तो उनकी फुनगी तोड़ द। एक पेड़ में ८-१० 
से अधिक पत्तियां न रहने देना चाहिय | 

फसल की तेयारी-तम्वाकू के खत म पत्ती की रंगत का 
परिवर्तन यह बतला देता हे कि पत्ती कब तोड़ी जानी चाहिये। 
इसकी कटाई में पत्ती एकर करक रीचे से ऊपर को तोड़ी जाती 


~ ° 
` 


हे ॥ कबलं पक्की इई पत्तिया जिनका कि रंग एकसा हा आर 


> AN, 


पत्ती के ऊपर गोंद हो, याना जिनप्र हरे से कुछ कुछ पोलापन 


आ गया हो, वही TAA तोड़ लेनी चाहिए । हरी च 
अथवा ज्यादा पकी हुईं पत्तियां दो में से कोई भी किस्म 
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'यत्तिया ठीक नहीं होतीं, और ऐसी पत्तियों को तोड़ना नहीं 
चाहिये, क्योंकि यह पत्तियां ठीक नहीं पक सकतीं | हरी पत्तियाँ 
बाने में हरी रह जाबेंगी ओर आखीर में कत्थई रंग की हो जावेंगी 
और ज्यादा पीली पत्ति यां जल्द पीली होकर आखीर में लाल हो 
जावेगी । पत्तियां केवल उतनी ही तोड़नी चाहिये जितनी की 
बाने में भरी जा सकें । अधिक न तोड़नी चाहिये वरना खराब 
जावेंगी | यदि वर्षा अधिक हो जाय तो पत्ती को उस समय तक 
न तोड़े जब तक कि पत्तियों पर फिर से गोंद न जम जाय | 
'पत्ती अधिकतर प्रातःकाल तोड़ना चाहिए जब कि पत्तियों की 
सतह पर अधिक से अधिक ओस हो ।# 
पत्तियों की रचाई--पत्ति याँ(१) गढ़े में ढेर लगाकर और 
(२) कमरे में ढेर लगा कर दोनों ही प्रकार से रचाई जाती हैं | - 
दोनों ही दशाओं में ढेर गोलाकार लगाना चाहिये और पत्तियों 
'की नोक भीतर की ओर रहनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ ढेरों को 
कपड़े या टाट से ढक देना चाहिये। तीसरे चौथे दिन यह 
देखते रहना चाहिये कि पत्तियाँ कहीं अधिक गर्म तो नहीं हो 
गई हे | यदि अधिक गम हो गई हों तो उन्हे उस स्थान से. 
कुछ हटाकर ढेरी को उलट पलट कर पुनः लगा दें । जब तक 
x वर्जीनियन तम्बाकू को पत्तियाँ इस प्रकार चुन-चुन कर ad के 

क क न C हाड हि जिला 

में पश्चिम से मो द्वारा गमी पहुँचाकर पत्ती पकाई जातो है। भट्टी से 


रामी बाने के अन्दर १२ इची मोटे पाइपो द्वारा Tals 
à 3 इई जाती 
पाइप कमरे में चारो ओर फेले होते हैं। है। ये 
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तम्बाकू म कुछ धोस न आ जाय और पत्तियों का रंग सुनहरा 
न हा जाय, यह उलट फेर करते रहना चाहिये। खानी की 
तम्बाकू का दस दस पत्तियों को गड्या बनाकर सुखाने के लिये 
डाल दिया जाता है । 

THAT का तम्बाकू आर सिगरेट की अन्य उत्तम 


A 


किस्मा का पकाने व तेयार करने के लिये अलग विधि काम में 
लाई जाती हे जो निम्नानुसार है 
पत्ती का पकाना प्रायः चार भागों में विभाजित किया 
जा सकता हे!-- 
(१) पत्ती में पीला रंग लाना;--पत्तियों में अधिक से 
धक मात्रा में नमी वतमान होना चाहिये ताकि पत्तियाँ ३० 


> 


से लेकर ३६ घण्टे जीवित रह सके । पत्तियां बार्न में चुन देने 
के पश्चात्‌ सव खिड़कियां, दरवाजे तथा भरोखे आदि बन्द कर 
देना चाहिये और भट्टी में अग्नि जलाकर वार्न चालू कर देना 
चाहिये। इस समय वाने सें गर्मी Woop होना चाहिये और 
फिर बहुत धीर २ गर्मी को ७६०४ तक पहुँचा दें । आरम्भ 
प्रथम १२ घण्टे तक बान का थरमामीटर (गर्मी) ७३० 
से ८३०४ तक, दो डिग्री प्रति ave या तीन डिग्री प्रति दो घण्टे 
के हिसाब से बढ़ाते रहना चाहिये । १२ से १४ घंटे तक गर्मी 
Soop से १००१० तक रखना चाहिये और जब पत्तियाँ 
७५ व ८० प्रतिशत पीली हां तो समझना चाहिये कि पीला 
होने का स्टेज अन्त हो गया | 


(२)रंग पक्का करनाः--पत्ती जो कुछ रंगत प्रथम स्टेज में 


१4 
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ला चुकी हे, वह रंगत इस क्रिया में पक्की हो जाती हे । इसमें 
आरंभ में १००० की गर्मी और अन्त में १२००४ से 
१२४०४ तक की गर्मी की आवश्यकता हे । पत्ता का ठोक 
प्रकार से पकना इसी स्टेज पर निभेर हे अतः इस eet म 
अत्यन्त विचार तथा 'घ्यानपूनक काये करना चाहिय | 
(३) पत्ती का अंतिम पकावः--इसके बाद तीन से 
घंटे के अन्दर गर्मी १२००० से १२८० तक बढ़ा 
जाती हे, ओर फिर बारह घट के अन्दर १६० OF तके तीन 
डिग्री फी घण्टे के हिसाब से बढ़ाते ले जाते है। इससे पत्ता 
बिल्कुल सू कर चुरचुरो हो जाती हे भोर रीढ़ का सूखना 
प्रारम्भ हो जाता है | 
(४) रीढ़ का सूखना--जब तक कि पत्ती की रीढ़ सिरे 
तक सूख नहीं जाती तब तक बान में १५८०ह से १६०° 
om की गमी बराबर रक्षी जाती हैं। जब रीढ़ भी सूख जाय 


तो समझ लेना चाहिये कि पत्ती पक गई और पत्ती के पकाने 
का काये समाप्त हो गया | अब भटठी में आग देना बन्द कर 
देना चाहिये ओर बान को ठण्डा होने के लिये छोड़ देना 
चाहिये | इस प्रकार पत्ती लगभग पाच दिन में पक जाती ZI 
बाने ठण्डे होने पर, जब पत्ती मुलायम पड़ जाय तो बाने से 
छड़ि यां उतार कर गोदाम में ले जाई जाती हैं, जहां कि पत्तियां 
निकाल कर एकत्रित करने के पश्चात्‌ बाजार में बेचने के लिये 
बांध दी जाती है | 


MN Bly 
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खरीफ की फसलें 

वर्षा प्रारम्भ होते ही लगभग २२-२३ जून के बाद खरीफ 
को फसलें खेतों में बोई जाती हे । अगली र्री की फसल की 
तयारी भी इसी समय से प्रारंभ होती हे । खरीफ में बोई जाने 
वाली फसला में मक्का, SI, बाजरा, सावाँ, HFA, मड़वा, 
Hoel, शीघ्र पकने वाली मू ग, कोदो, धान आदि हैं । धान 
पर अलग अध्याय दिया गया हे । 

मक्का 

इसका उपयोग अमीर और गरीब सभी करते हैं और भारत 
के सभी आगां में इसकी खेती होती है । इसे चावल व रोटी के 
रूप में तथा हरी व सखी भून कर प्रयोग करते हें | इसके हरे 

हैं। यह भारत की पुरानी फसल न 
| १८ वीं शताब्दी में इसका तीज भारत आया और यह 

gaama बादशाहों के राज्यकाल में भारत में aaa लगी | 
सम्भवतः इसी कारण इसका नाम आश के नगर मक्का के नाम 
पर पड़ा | 

भूमि-मक्का के लिए दोमट भूमि जिसमें पानी न: 
GHA हो अच्छी होती हे । इसकी रखवाली के दृष्टिकोण से 
गाँव के निकट ही इसका खेत चनना चाहिये | 

खाद--अच्छी पेदावार के लिये अधिक मात्रा में खाद देना 
आवश्यक हे । इसे नत्रजन की अधिक आबश्यकता होती है। 
इसके खेत में ३०-३५ गाड़ी गोबर की खाद पर्याप्त है । इसके 


ते 
में 
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अभाव में १०-१५ गाड़ी गोबर की खाद में १०-१२ मन 
्न्डी या मूंगफली की खली मिलाकर डाल देना चाहिये | 
विशेष दशा में पौधों Be इ'च के हो जाने पर १ सन प्रति 
एकड़ हिसाब से अमोनियम सल्फेट कतारा में WAT का जड़ी क 
पास डाल देना चाहिए । 

जुताई--रबी की फसल के बाद गर्मी के दिनों में सिट्टी 

लटने वाले हल से एक जताई करने के बाद पुनः उसी कू ड़ 

सें उसका मिट्टी पलटने बाला भाग (मोल्ड बोड) निकाल कर 
जताई करनी चाहिए । इस प्रकार पाँच जुताइयाँ पर्याप्त होती 
हैं । खत की भूमि १० इ'च पोली हो जानी चाहिय | 

बीज व बुवाई--पिछली फसल के नीरोग तथा we हुए 
Bet से हाथ से ही बीज निकालने चाहिये । YF पिछली फसल 
में छाँट कर बिना छिलका उतारे हवा में टाग देने चाहिये | 
मशीन अथवा कूट कर निकाले हुये बीज न बोने चाहिये | मक्के 
को हम खुरपी से अथवा हल के पीछे वीज डालकर बो सकते 
हे । इसको कतार में बोना चाहिये । इससे निराई में सुविधा 
रहती है । कतार दो फुट पर होती चाहिये और कतार में पौधे 
लगभग एक-एक फुट पर हों | 

पानी की सुबिधा होते प! इसको बुवाई जून के प्रथम 
सप्ताह में ही करनी चाहिये । इससे पेदाबार भी अच्छी होती 
हे । जल की सुविधा न होने पर प्रथम वर्षा के साथ ही इसे बो 


- देना चाहिये । इस प्रकार इसकी बुवाई अपनी-अपनी सुबिधा- 
नुसार महे से शुरू जुलाई तक होती हे | 
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परीक्षण के द्वारा टाइप नं० ४१ सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हुई 
हे । इसकी पैदावार २५-३० मन के लगभग होती है। ३ माह 
में तैयार होती है । इसके अतिरिक्त मक्का नं० ६,१०,१३ और 
१७ भी उन्नत बीज हैं । प्रथम के अभाव में इन्हें बोना चाहिये। 
इसका बीज ६ से ८ सेर प्रति एकड़ लगता हे । बड़े दाने का 
बीज अधिक ओर छोटे दाने का कम लगता है | 
निराई--इसकी निराई और गुड़ाई बहुत आवश्यक होती 
है । हर सिंचाई या वर्षा के बाद ओठ आने पर हैंडहो, कल्टी- 
वेटर अथवा देशी हल से निराईकरादे | इसकी मिट्टी जहाँ तक 
हो सदैव gå रहे ओर खरपतवार खेत में न रहने पावे । 
सिंचाई--पलेवा देकर बोई हुई फसल को वर्षा होने तक 
दो बार सींच देना चाहिये । 
उपज--एक एकड़ में १५००० से १८००० YF और 
० से ३५ मन दाना प्राप्त होता हे । चारा भी ६०-७० मन 
होता है । 3 
रखबारी-मक्के को तोते, कोवे आदि, गीदड़, जंगली 
सुबर तथा आदमी आदि सभी नुकसान पहुँचाते हैं । जब से 


aN 


ast निकलना प्रारम्भ हो तभी से रखवाली आरम्भ कर देना 
चाहिये । 
तैयारी--भून कर खाने के लिये दूध पड़ने के बाद Yat 
को तोड़ लेना चाहिये और अनाज के लिये पूरी तरह पक जाने 
पर मशीन से अथवा कटकर दाने अलग कर लेना चाहिये। 
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Af A 


YS शुरू अगस्त में तैयार हो जाते हैं और दानेवाली फसल 
सितम्बर तक तेयार होती हे | 
ज्वार 
यह खरीफ की एक प्रमुख फसल हे । राजपूताना तथा 
दक्षिणी भारत में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता हे। अन्न के 
साथ ही इसकी करी चारे के काम आती हे | 
भूमि व तैयारी-भूड़ से लेकर दूमट जमीन तक में यह 
उत्पन्न होती हे । पैसे दोमट और हल्की मटियार भूमि उप- 
युक्त हे । खेत में पानी के निकास का प्रबन्ध होना जरूरी हे । 
इसे बोने के लिये ३-४ जताइयां आबश्यक हें । एक FAK 
गर्मियों में मिट्टी पलटने बाले हल से कर देने से अधिक लाभ 
होता है । 
खाद--खत की तेयारी करने से पवे २००मन प्रति एकड़ 
के हिसाब से गोबर या कम्पोस्ट की खाद डाल देना चाहिये । 
खाद वर्षा होते ही खेत में पहुँचा देनी चाहिये । बरसीम अथवा 
चने कटने के बाद इसे बोने से उपज अच्छी होती हे । 
बीज--दाने के लिये बोने पर इसका बीज ७-८ सेर प्रति 
एकड़ के हिसाब से डाला जाता हे । चारे के लिये १५-२० 
सेर प्रति एकड़ पर्याप्त होता हे | इसे बहुधा अरहर, उरद, मू ग, 
लोबिया के साथ मिलाकर बोते है | ज्वार की कडे जातिया होती 
हैं। सफेद एक दानियां और दो दानियां, लाल एक दानियां 
और दो दानियां, मेली एक दानियां और दो दानियां आदि । 
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इनके अतिरिक्क वृन्देलखंड में बौरी ओर अनहरी जाति वाडे 
जाती = | 
नसें ज्वार नं० = Alo, ज्वार qo ५ टाल तथा do &, 

do ३ सी० तथा do ५ उन्नतिशील जातिया हैं जो कृषि विभाग 
द्वारा प्रचलित की गडे हैं। इनमें से प्रथम दो सवोत्कृष्ट 
१२ सेर से १५ सेर बीज प्रति एकड़ लगता हे । 

बुवाई--यह छिटकबो और हल के पीछे कू ड!वनाकर,दोनों 
प्रकार बोयी जाती हे । अनुभव से यह सिद्ध हुआ हे कि लाइन 
से बोने पर अधिक लाभ होता हे । अरहर के साथ मिलाकर 
बोने के लिये दो-दो फुट पर Rat में ज्वार तथा अरहर बो 
देनी चाहिये, इस प्रकार दो पौधों के बीच का फासला १ फुट 
रहेगा | इससे निराई आदि में सुविधा रहेगी | जून के अंत तक 
इसकी बुवाई हो जानी चाहिये । 

सिचाइ निराई--ज्वार की सिचाइ नहीं की जाती। पर यदि 
वर्षा न होने पर एक सिंचाई करदी जाय तो फसल अच्छी होती 
हे । पौधों के ७-८ इंच के हो जाने पर खुरपी से और लाइन में 
बोये गए खेतों में कल्टीबेटर या देशी हल से निराई कर देने से 
वाढू पर अच्छा प्रभाव पड़ता हे | 

रोग--प्रायः गर्मियों में वोह TEAR की फसल में एक 
तरह का विष उत्पन्न हो जाता हे । इसका असर वर्षा हो जाने के 
बाद खत्म होता हे । इसके खाने से पण मर जाते हैं इसलिये 
इसे वर्षा के बाद ही जानवरों को खिलाना चाहिये । PIN की | 
बीमारी में दाने के स्थान पर गुलाबी रंग के दाने की शकल 


<, 
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A 


की लाल-लाल थैलियाँ सी बन जाती हें । इसके निवारण के 
लिये बोने के पवे बीज को तूतिये के पानी में १४ सिनट तक 
भगो लेना चाहिये। ५-६ सेर बीज के लिये ३ सेर पानी में 
३ तोला तृतिया पर्याप्त होता है । सँडी लग जाने पर कीड़े 
लगे हये पौधों को उखाड़ कर फेक देना चाहिये | 

तैयारी--दाने की फसल अक्तूबर के अंत और नवम्बर 
के शरू में पक जाती हे । gA से मड़नी माड़कर बीज निकाल 
लेते हैं। दाना पड़ने के तीन सप्ताह बाद चिड़ियों से 
फसल को रखवाली करनी पड़ती है | 

उपज--एक एकड़ में १५-२० मन अन्न की उपज होती 
है । साथ ही ५०-६० मन सूखी करबी भी प्राप्त होती हे । हरी 
करबी चारे के काटने पर एक एकड़ में gE तीन सो मन 
मिलती हे | 

बाजरा 

बाजरा एक गर्म तथा पौष्टिक भोज्य पदार्थ हे | इसकी 
फसल अन्न की इष्टि से ज्वार से उच्च श्रेणी की मानी गई है । 
अधिक वर्षा वाले प्रदेशों को छोड़ कर यह परे भारतवषे में 
होता है । राजस्थान की तो यह मुख्य उपज हे | 

भूमि की तेयारी--हल्को भूड़ अथवा दोमट भूमि बाजरे के 
लिये अच्छी मानी जाती हे किन्तु खेत में पानी के निकास की 
पूण व्यवस्था होनी चाहिये। इसकी फसल के लिये ३-४ 


जुताइयाँ पर्याप्र होती हैं। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले 
हल से कर देनी चाहिये 
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बीज व बुबाई--उपज की दृष्टि से उत्तर प्रदेशीय कृषि 
भाग बाजरा न. ४,११,१२,१६, १८ बो 
हे । इसकी फसल जुलाई के दूसरे पवारे 
अच्छे किसान इमे पुष्य नक्षत्र में ही बोते हैं । saw के समान. 
लोग इसे भी सू ग, आहर, लोब्रिया आदि के साथ मिलाकर 
बोते हें । सिलवा बोने पर १ सेर से डेढ़ सेर तक और अकेला 
होने पर २-३ सेर बीज प्रति एकड़ पड़ता है। चारे के लिये 
TA में लगभग ४ सेर बीज डालना चाहिए | 

खाद--बहुत कमजोर खेत में ४०-६० मन गोबर की खाद 
पर्याप्त होती बरसात के शुरू में इसे खेत में फेला देना 
चाहिये आर खेत की तेयारी के समय मिसा दे | 

साधारणतया इसके बीज खेत में छिटकाकर पाटा दे दिया 
जाता है, परन्तु इसे एक फुट की लाइनों में बोने से फसल भी 
अच्छी होती हे और निराई आदि की सुविधा भी रहती = | 

पोधों के 8 इंच के होने पर Sa या देशी हल से गुड़ाई 
कर देनी चाहिए । इससे फसल जोरदार हो जायगी । साधारण 
तया इसकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती । 

रोग--ज्वार के समान इसमें भी कंडवा की बीमारी जोर 
पकड़ती हे | इसलिए उसी प्रकार इसका निरोध करना चाहिए | 
प्रायः इसकी बाली के दानों के स्थान पर पत्तियों निकल आती 

और बाद को यह पत्ति या फटक? तागे के रूप में बदल जाती 
| Ga पौधों को उखाड़ फॅकना चाहिए | । 
उपज--अकयूबर के अन्त ओर नवम्बर शुरू तक फसल ' 
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पक कर तेयार हो जाती है। इसे अकेले बोने पर 

लगभग १४ मन प्रति एकड़ हो जाती 

सन RCT भी मल जाती है । यह चा 
aiai 

खरीफ में बोई जानेवाली फसलों में साँवा, काकुन औं 

ASA आदि ऐसी फसलें हैं जो मक्का के समान मास के 

अन्दर ही पक जाती हैं | कहावत प्रसिद्ध हे कि यदि रोज थोड़ी 


a = 


बहुत वर्षा हाता रह ता सावा आर साठा धान साठ [देन में 


तैयार हो जाते हैं |# इसका दाना चावल के रूप में इस्तेमाल 
किया जाता हे.। हिन्दू लोग इसे 'नवा अन्न! के पूजन में ग्रहण 
करते हैं । 
, भूमिव तेयारी-हन्के किस्म की भूमि इसके लिये 
उपयुक्त होतो हे । इसे साधारणतया किसान ज्वार या भरला 
के साथ सिला कर बोते हें | यह अकेले भी बोया जाता हे | 
मक्का आदि के समान इसके खेत की तेयारी करनी चाहिये | 
बुवाई--इसकी बुवाई भी वर्षारम्म होते ही शरू जलाई 
तक हो जानी चाहिये | इसका बीज २॥ से तीन सेर प्रति एकड़ 
पड़ता हे | इसे अधिकतर छिटकाकर बोते हैं। वैसे ब॒वाई १ फुट 
के अन्तर से UAT में हल के पीछे करनी चाहिये। ओठ आने 
पर इसकी भी AW तथा गुड़ाई करते रहना चाहिये | 
खाद---सामान्य उपजाऊ खेत में ५०-६० मन गोबर या 


wy आज Ee a reme a 
$ “साबो साठी साठ दिना, जब देव वरीसे रात दिना ।?” 
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कम्पोस्ट की खाद पर्याप्त होती हे Ada खेत में ३०-४० 
पोंड AAA, ८० से १०० मन गोबर या नाइट्रोजन की 
खाद प्रति एकड़ देना चाहिये । 

उपज--इसका दाना बहुत महीन होता हे । इसकी पेदा- 
जार १०-१२ मन प्रति एकड़ हो जाती हे । नागपंचमी तक 
बुवाई के १॥-२ माह के अन्दर फसल पक कर तैयार हो जाती है । 

जेठऊ सांबा इसकी जाड़े में होने वाली जाति हैं। इसे 
वर्षा के बाद जाड़ों में बोया जाता हे। पानी न वरसने पर इसकी 
FATE करते रहना चाहिये | इसे चेना भी कहते हैं । चेना की 
फसल पर हमने आगे प्रकाश डाला हे | 

भडवा 

इसे मकरा ओर दक्षिणी भारत में “राजी? कहते हैं । साँवा 
के समान यह भी एक शीघ्र पकनेवाली फसल हे । गरीबों का 
यह विशेष भोजन हे । 

भूमि ओर तेयारी--यह हर प्रकार की भूमि में तेयार होता 

| बरसात के प्रारंभ में ३-४ जताइयाँ काफी होती हैं | 

खाद --अन्छी फसल प्राप्त करने के लिये ७०-८० मन 
गोबर या कम्पोस्ट की खाद काफी होती हे । वेसे साधारणतया 
किसान मड़बा की फसल में खाद नहीं देते | 

बीज व ववाई--कहीं-कहीं इसकी खेती थान की तरह बेंड 
लगाकर होती हे | मई-जन में किसी जल सुलभ स्थान में इसकी 
वेड़ बो देते हें और १-१॥ महीने बाद जब AS तेयार हो जाती 


NON 


न्हे तो खेत जोत कर ओर पाटा देकर धान के समान उसे लगा 
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। यदि बेड़ हारा बवाई करना हो तो शुरू बरसात की 
ज॒ताइयों के बाद ४--५ सेर बीज प्रति एकड़ छिटक 
या जाता हे | फसल की २-३ निराइयाँ कर देनी चाहिये | 
कटाई आदि--इसकी फसल काट कर रबी की तेयारी 
होती हे | इसकी फसल सितम्बर में पककर तैयार हो जाती हे ।. 
इसका अन्न रोटी के रूप में काम आता हे । 
उपज--प्रति एकड़ १५-१६ मन अन्न मिलने के साथ ही 

२५-३० मन पुवाल भी मिल जाता हे किन्तु यह पोष्टिक 
नहीं होता । 


? AE ae 


दे 
3 
बौ 


an 


कांदा 

कोदो का दाना मड़वा की अपेक्षा गहरा रंग लिये हये 
होता हे | यह एक निम्न कोटि का खाद्यान्न है । निर्धन लोगों 
को कोदो की फसल का बड़ा सहारा रहता हे । इसका दाना 
चावल के रूप में काम आता है | 

भूमि व तेयारी-इसे उँचाई पर स्थित उन खेतों में बोना 
चाहिये जिनमें पानी न रुकता हो । इसे अक्सर faa भूमि में 
ही बोया जाता है। बसे दोमट अथवा बलुही मिट्टी इसे अनुकूल 
पड़ती है । 

खाद---अच्छी पेदावार के लिये यह आवश्यक है कि एक 
एकड़ में ६०-७० मन कम्पोस्ट की खाद दी जाय | 
बीज और बुवाई--एक एकड़ में ५-६ सेर. बीज लगता 
हे। इसे अकेला बोने पर एक डेढ़ फुट के अन्तर पर बनी पंक्षियों: 
में हल के पीछे बोना चाहिये । लोग बहुधा इसे धान के साथ 
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बोते हैं । ऐसा करने में एक लाभ यह होता है कि जब धान 
की फसल वर्षा के अभाव में अच्छी नहीं होती तो किसान को 
कोदो की फसल मिल जाती हे । इसे सिंचाई की आवश्यकता 

नहीं होती । | 

निराह तथा कटाई आदि--अक्रेली बोई गई फसल की 
एक गुड़ाई और दो निराइयां करनी चाहिये । इसकी फसल 
सितम्बर के अन्त से अकवर के प्रारम्भ तक पक कर GAN हो 
जाती हे । वालियों में दाने पड़ने के बाद चिडियो से उनकी 
रखवाली की आवश्यकता पड़ती है | कटाई के बाद बालियों को 
खूब Ta लेना चाहिए क्योंकि इसकी भूसी बड़ी कठिनाई से 
अलग हो पाती हे | एक एकड़ में ८-१० मन दाना तथा १४ 
से २० मन के लगभग पुवाल होता हे । यह याद र्खे कि 
इसका चारा जानवरों को न ॥खलाना चाहिये । घोड़ों के लिये 

तो यह विषेला सिद्ध हुआ = | 

काकून | 

aai तथा मकरा के समान ही काकुन की भी फसल हैं | 
यह भी मक्का के साथ ही बोई जाती है और दो मास में पक 
कर तैयार हो जाती है । इसका भात व खीर बहुत सुन्दर बनती 
है। लोग इसे ae के साथ मिलाकर बड़े चाव के साथ खाते हैं 
और कबूतरों का प्रिय भोजन हैं । oe 
भूमि की तैयारी--बैसे यह हर प्रकार की भूमि में होती है 
किन्तु हल्की मटियार या दुमट भूमि इसे, अधिक अनुकूल पड़ती 
है। मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करने के बाद कल्टीवेटर 
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या देशी हल से दो तीन जुताइयाँ कर देनी चाहिये | 


खाद-एक एकड़ में o-oo मन कस्पोस्ट या गोबर 
'को खाद अवश्य दे देना चाहिये क्योंकि इसे खाद की बड़ी 
आवश्यकता होती है । 

बीज ओर बुवाई---लोग इसे प्रायः मक्का के साथ बोते 
हैं। अकेली और छिटकवां दोनों प्रकार बोई जाती हे । अग्लेली 


att पर प्रति एकड़ ३-४ सेर बीज लगता हे । लाइन में बोने 


पर १॥ फुट के अन्तर पर बनी पंक्षियों में हल के पीछे बोई जाती 
६। 2 या २ निराइया काफी होती हैं 
उपज q तेयारी-अगस्त व सितम्बर में फसल कटती हे | 
एक एकड़ में १०-१२ मन अन्न होता हे | २० मन के लगभग 
सूखा चारा भी मिलता हे | 
अरहर 
खरीफ में Gal होने वाली दलहन की फसलों में अरहर प्रमुख 
। शाकाहारियों को प्रोटीन अधिकतर दालों द्वारा ही मिलता 
ह | यह प्रायः पूरे भारत में बोई जाती हे | अरहर की दो किसमें 
होती (l) अगहनी जो लगभग ५ माह में पक जाती है 
आर (२) नो माह मे तैयार होने वाली अरहर | 
भूमि व तेयारी--चिकनी व दोमट भूमि सर्वोत्तम है । वैसे 


भूड़ को छोड़कर हर भूमि में होती हे | नीची भूमि में जहाँ पानी 
रुकता हे, यह नहीं होती | इसकी ३-४ जुताइयां पर्याप्त हैं । 


Q 
खाद--कम उवेर खेत में केवल अरहर की फसल बोने के 
लिए ५०-६० मन गोबर की खाद प्रति एकड़ देनी चाहिये; 


` 
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वैसे इसे खाद की आवश्यकता नहीं होती । इसे बहुधा ज्वार, 
बाजरा, मू'ग, सू'गफली, कोदो, कपास आदि के साथ बोते हैं। 

बीज व बुवाई--इसकी TAS वर्षा आरम्भ होते ही की 
जाती हे । जून के अन्त तक इसकी बुवाई हो जानी चाहिये । 
जसा कि कहा जा चुका हे, गाँवों में प्रायः इसे eat फसल में 
छिड़कवां बोते हैं। अनुभव से यह ज्ञात हुआ हैं कि इसे यदि 
घना न बोया जाय तो इसकी बाढ़ तथा उपज अधिक होती है। 
कृषि विशारदों ने इसके लिये ऐसा ही एक ढंग निकाला हे | 
अरहर का बीज 8-8 फोट के अन्त! पर बनी सीधी लाइनों में 
बोया जाय | बीज से बीज का अन्तर & इंच हो । इन पंक्तियों 
के मध्य १॥ फुट के अन्तर से YT नं० १ अथवा मू'गफली बो 
दी जाय | बरसात में अरहर का पोदा भी कोई बहुत बड़ा नहीं 
होता इसलिये इनकी उपज भी नहीं मारी जाती । पौधों के उगने 
के बाद अगस्त में बीच-बीच में कमजोर पौधों को उघाड़कर 
पशुओं को खिला देना चाहिये जिससे कि दो पोधों के वीच का 
अन्तर ३ फुट रह जाय | एक एकड़ में मिलवाँ बोनेपर २ सेर 
तथा अकेले बोने पर ७-८ सेर बीज लगता = | 


A 


शीघ्र पकनेवाली जाति में टाइप १३२ अच्छी होती E | 
यह फेलने वाली जाति हे | यह ५ माह में तयार होती हे और 


इसकी उपज १०-१५ मन प्रति एकड़ हे । पाले का जहाँ 
अधिक डर हो वहाँ यह उपयोगी सिद्ध हुई = | 


लाइन से बोने में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और केन्द्रीय 
जिलों में टाइप नं० १७ अरहर विशेष उपयोगी सिद्ध हुई है । 
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बिना खाद दिये ब सिंचाई किये नयी रीति से बोने पर ३०-३२ 
मन प्रति एकड़ के हिसाब से होती हे । इसके लिए बरसात में दो 
शुड़ाइयाँ कर देना पर्याप्त हे । मिलवां बोने पर अन्य फसलों 


N 


की कटाई के पश्चात्‌ एक गहरी TSE कुदाल अथवा हल से 


देना चाहिये । 
रोग--जब खेत में पानी भरा रह जाता हे तो कुछ TA 
सूख BCG जाते हैं। इसे उकठा का रोग कहते हैं। 
इससे बचने के लिए बीज को बोने से पूर्वे उसमें ऐग्रेसीन दवा 
मिला देनी चाहिये । रोग हो जाने पर ऐसे पोधों को उखाड़ कर 
देना चाहिये | 
कटाई---अरहर की ५ महीने में पकने वाली फसल दिसम्बर 
में और & महीने में पकने वाली माचे में तैयार हो जाती 
है । इसे पकते ही काटलेना चाहिये. अन्यथा ज्यादा सूखने पर 
फूलियाँ चिटक जाती हैं और दाने खेत में रह जाते हैं। इसे 
काटने के बाद पीट कर दाने निकाल लिये जाते हैं। इसके 
सूखे पेड़ों फो झांखर कहते हैं । यह छप्पर तैयार करने, चौपाल 
आदि साफ करने, उड्र बनाने व जलाने के काम आते हैं। 
मंग 
सांवा काङुन के समान दलहन की फसलों|में मूग भी एक 
जल्द पकनेवाली फसल हे । एक ही खेत में माच और अक्टूबर 
के बीच तीन फसलें उत्पन्न की जा सकती हें। किसानों में 
प्रायः गेहूँ के खेतों को चौमास रखने की प्रथा है। वर्षा में इनमें 
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कुछ नहीं बोया जाता । उत्तर प्रदेशीय कृषि विभाग ने मूग 
नं०१ को खोज की हे जिसमें इस बीच में मू'ग पैदा करने के 
साथ २ Bat को sar शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है | इस 
सम्बन्ध में इसका उल्लेख हम खाद के अध्याय में कर चुके हैं | 
, भूमि व तेयारी--इसे दोमट मिट्टी अधिक अनुकूल पड़ती 
ह । एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और दो साधारण 


`A 


इल से का देनी चाहिये | 

इसे पाना लगन वाले खेतों में न बोना चाहिये । इसके 
सय GA खेत ठोक रहते हैं | 

बीज व बुवाई--नहर आदि सिंचाई के साधन होने पर 
इसका एक फसल माच के अन्तिम सप्ताह में या sie के आरंभ 
में कबल ढाई महीने में वर्षा के ga ही तैयार की जा सकती 
हैं। दूसरी फसल वपा के प्रारम्भ में बोयी जाय और ६०-७० 
दिन बाद काटी जाय । इसकी अन्तिम फसल भी २० अगस्त 
से पूर्व बोकर अक्टूबर के बीच तक काटी जा सकती है। बीज 
पहला फसल में तयार किये जा सकते हें । दूसरी फसल काट- 
कर TE आदि के खेतों की तेयारी करनी चाहिये | आवश्यकता 
पड़ने पर तीसरी फसल भी हो सकती है । मूग नं० दो 8 इंच की 
दूरा पर पाक्षया में बोने पर एक एकड़ में २-२॥ सेर बीज लगता 
हे । TA पंक्षियों में बोने पर ५ सेर के लगभग बीज लगेगा । 

माचे तथा aia को गर्मी में बोयी गई फसल में पौधे- 
बीज १-१ फुट के अन्तर पर बनी सीधी लाइनों में बोना चाहिये 
ओर deat में एक बीज से दूसरे बीज ६ इंच की दूरी पर होना 


ap 


i 
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2 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( १५२) | 
चाहिये । वर्षा में बोयी गई फसल अधिक जोरदार होती है । 
इसमें लाइनों का अन्तर १? फुट कर देना चाहिए ओर cay 
में दाना ६-६ इंच के स्थान पर 8-8 इंच पर बोना चाहिए । 

निराइ-फसल उग आने पर लगभग एक सप्ताह में 
निकाह और गुड़ाई अवश्य कर देनी चाहिये | बड़े फार्मा में 
पैक्तियो का फासला २-२ फुट कर देना चाहिए जिससे कि. 
कन्टीवेटर से गुड़ाई की जा सके | साधारण किसानों क लिए 
'हेन्डहो' बहुत उपयोगी 
सिचाई-माचे या अप्रेल में बोई फसल को दो सिचाइया 
की जरूरत होती हे । जुलाई में बोई फसल को सिचाई का 
जरूरत नहीं होती । 
कटाइई--बवाई के ५० दिन बाद फलियां का THAT ALA 
होता हे | इन्हें तोड़ने का सबसे अच्छा ढंग यह हे कि हर पाचवे 
छठे दिन पकी फलियां तोड़ ली जायँ ओर उनके दाने तुरन्त 
निकाल लिये जायें | ऐसा न करने पर इसके दाने पकी हुई 
फलियों में ही उग आते हैं। अधिक समय तक न तोड़ने पर इसके 
दानों को फलियां के चटकने से खेत में ही रह जाने का डर हे! 
फलिया तोड़ सेने के बाद इसे मिट्टी पलटने वाले हल से 
जोत देना चाहिये | यह एक श्रेष्ठ खाद प्रमाणित हुई है | 
इसका बीज ठीक से सुखाकर राख में ३-४ बूँद मिट्टी का 


तेल मिलाकर रखना चाहिये | इससे घुन नहीं लगता और बीज 
सुरक्षित रहता हे । 


उपज--इसकी प्रति एकड़ औसत उपज ८-१० मन होती है | 
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A 
HERI 
दलहन की फसलों में सूं ग के बाद SE ऑर सॉविया को 
फसलो का नम्बर आता हे । उत्तर प्रदेश में सवत्र इसको फसल 
होती हे । प्रायः लोग इसे ज्वार वाजरे के साथ बोते हैं । इसके 
खेत की विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती | यह भी एक 
उत्तम हरी खाद का काम देती है । 
म्र'ग do १ के समान लोत्रिया नं० १ को भी एक एसी 
जाति 7 6 ली गई है जिसकी माचे और नवम्बर के मध्य तीन फसल 
काटी जा सकती हैं | यह लोबिया Ao १ सफेद रग का बड़ 
दानों वाली होती हे । पहली फसल माचे के अंतिम सप्ताह में 
चोने पर जून तक कटती हे । जून से अगस्त तक दूसरी आर 
अगस्त से नवम्बर तक तीसरी फसल काटा जा सकता है 
मार्च में इसकी बवाई डेढ़ फुट के अन्तर से बनी पक्षिया 
में करनी चाहिये और दाने 8-8 इंच की दूरी पर लन 
चाहिये | वर्षा में बोड जाने वाली शेष दो फसला भ लाइना का 
न्तर ढाई फट और दानां की दूरी सवा फुट रखनी चाहिय | 
इस प्रकार बुवाई करने पर इसका WAL अधिक बढ़ेगा भी ओर 
उपज भी अधिक होगी । 
ब॒वाई के १४ दिन तक खेत की मिट्टी भुरथुरी रखनी 
चाहिये | इसके लिये एक-डेढ़ सप्ताह में दो बार निराई व गुड़ाई 
हो जानी चाहिये | खेत में खरपतवार हानं स उपज मारी जाती 
ह । इसे ज्वार तथा बाजर के साथ भी बोया जा सकता हे | 


de 
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बीज-गोदामों से भी इसका बीज अधिक नहीं प्राप्त होता 
हे क्योंकि इसकी खोज हाल मं ही हुई हे; इसलिये इसका थोड़ा * 
सा बीज लेकर बीज तेयार कर लेना चाहिये । ऊपर कहे गये 
हंग से तीन ब॒बाइयों में १ पाव से २० सन से अधिक बीज 
तैयार किया जा सकता हे | 
उदे 
उदे दालों में एक प्रधान दाल हे । यह भी खरीफ की 
फसल हे और उवार के साथ बोड जाती है। दाल के अतिरिक्त 
अन्य प्रकार से भी इसका उपयोग किया जाता हे | 
भूमि और तैयारी--उद को कुछ भारी मिट्टी 
होती हे.। इसके लिये भी उवार के समान ही खेत चुनते हैं । खाद 
आदि भी उसी मात्रा में देना चाहिए। इसके लिये २-२ 
जुताइयाँ पर्याप्त होती हैं 
बवाई--इसे छिटकता अथवा लाइन में बोया जाता हैं | 
मूंग के समान इसे भी लाइन में बोने से सरलता रहती 
बीज--देशी उरद की जातियों में हरा और काला, ये दो 
प्रधान हैं | काला उद अधिक लाभदायक होता हे । पंजाब और 
उत्तर प्रदेश में अधिकतर यही बोया जाता हे । 
फसल की तेयारी--उदे अकतूबर-नवम्बर में पक कर तैयार 
होता हे | छोटा उदं उदी कहलाता है जो केवल दो माह में ही 
कटता हे । इसकी बुवाई ज्वार के साथ ही होती हे । 
इसके हरे WA जानवरों के चारे के भी काम आते हैं । 
उपज -प्रेति एकड़ औसत उपज १०-१२ मन होती हैं । 
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सोयाबीन 
सांयाबीन का तेल खाने, वानिश IAT करने ऑर सोडन 


> 
NTA X 


बनाने के काम आता हे । इसके बीज से आटा बनता हैँ जिसमे 
४० प्रतिशत प्रोटीन आर २० ग्रातिशत चिकनाई हाता ह | 


इसकी हरी फलियां से तरकारी बनती हे । इसके आट म॑ पाना 
मिलाकर उससे दूध ( Bean Milk ) Jan किया जाता हैं | 
इसकी खेती के लिये पवतीय प्रदेश अधिक अनुकूल होते हे | 
इसे चारे के लिये भी बोते है | 

भूमि व तेयारी--इसके लिये दोमट भूमि उपयुक्त होती 


है । भूमि में पानी के निकास का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिय 


मिट्टी पलटने वाले हल से एक ज॒ताई करने क बाद दशा हल 
या कल्टीवेटर से ३-४ जताइया कर खत को पाटा दकर समतल 
बना देना चाहिये । 


खाद--५०-६० मन खाद एक एकड़ में काफी होती 

बीज और बवाई-इसे दो फीट के अंतर पर बनी नालियां 
X हल के पीछे बोना चाहिये | इस प्रकार बोने में एक एकड़ म॑ 
१२ से १४ सेर के बीच बीज लगता हे । बरसात प्रारभ होने 
पर इसकी बुवाई करनी चाहिये । चारे के लिये २०-९५ सेर 
बीज छिटकवाँ बोया जाता हे और इसको बुवाई प्रायः पेवा 
देकर वर्षा के पूर्व मई-जून में भी होती 

निराई ब सिंचाई--दो तीन निराइया आर वर्षा शीघ्र 
समाप्त हो जाने पर एक सिंचाई कर देनी चाहिय | 


a 
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कटाई व उपज--इसकी फसल नवम्बर में कटती है । चारे 
की फसल अगस्त व सितम्बर में तेयार होती हे । इसकी फसल में 
प्रति एकड़ १०-१५ मन दाना और २० मन के करीब सूखा चारा 
मिलता हे । हरा चारा तैयार करने परडिढ़ दो सो मन होता हे | 
स्‌ गफली 
हमारे देश में पृ गफली का बड़ा प्रचार है । खरीफ की ' 
तेलहन की फसलों में इसका महत्वपूण स्थान है । 
चना और मदर की तरह यह भी एक दालदार फसल हे | 
` इसकी जड़ों में होनेवाली गाँठों में नाइटोजन लेने वाले शकाणु 
रहते हैं, जो भूमि की उबरा शक्ति को बढ़ाते हैं । 
भूमि व्‌ तेयारी--हल्की बलुई जमीन जहाँ पानी न रुकता 
हो, इसके लिये अच्छी रहती हे | मटियार और भारी दोमट में 
इसकी पेदावार अच्छी नहीं होती | मू'गफली के खेत के पास कोई 
पेड़ न हो जिससे वह पक्षियों और बंदरों इत्यादि से बचा रह सके) 
रबी को फसल की कटाई के पश्चात्‌ मिट्टी पलटने वाले 
हल से जुताई कर दी जाय | इसके पश्चात्‌ तीन चार जुताइयाँ 
करक जसान का खूब BAU करल जिससे बीज अच्छी तरह जम 
सके । प्रायः इसे खाद की आवश्यकता नहीं होती; १५-१६ 


NA A 


गाड़ी खाद प्रयाप्त होती = | 


बुवाई--बाने से दो-तीन दिन पूर्वं बीज को छील लेना 
चाहिये | ऐसा करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि अन्दर 
` का बारीक छिलका न टूट जाय । यह बीज बोने के दो तीन दिन 
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के अन्दर का ही लिला हुआ होना चाहिय | इसका बीज २० 
से ३० सेर प्रति एकड़ पड़ता है | 

मू'गफली में टाइप नं० २५ श्रच्छी मानी जाती | यह 
लगभग ५ महीने में पकती हे । मं गफली तीन प्रकार से वाई 
जाती हे :— 


(१) बीज छिटका कर जुताई कर दना, (२) हल के पीछ 
Frat, (३) खुरपी से गाइना | इनमें अन्तिम ढंग सब्र 8 हैं । 
इससे धन और समय तो अधिक लगता हे किंतु बीज कम तथा 
बराबर पड़ता है,और गुड़ाई तथा निराई में भी आसानी पड़ती हे । 

बीज को एक से डेढ़ फोट तक के अन्तर से वनी हुई पक्षिया 
में बोना चाहिये | बीज से बीजका अन्तर & इंच होना चाहय। 
कैलनेवाली किस्मो में लाइनों की दूरी अधिक होनी चाहय | 
ब्रीज को दो इंच गहरा बोकर मिट्टी से तुरंत ढक देना चाहिय 
नमी वाले तथा भारी किस्म की भूमि में यह गहराई कम ऑर 
हल्की तथा AGE या कम नमी वाली भूमि भ॑ २ ईच गहराई कर 
दी जाये इसकी बुवाई जन आर जुलाई में होती हे | 

सिंचाई--वर्षा होने से Ga दोन पर वोवाई से पहले खंत 
की तैयारी के लिये एक सिंचाई आवश्यक हे । वर्षो Ale समय 


SS, La 


पर होती रहे तो सिंचाई की आवश्यकता नहा ह। फलिया 
qà के समय नमी की आवश्यकता हाती < | 


निराई गुड़ाई--फूल आते समय खुरपी या ESR से नरा 
कर देनी चाहिये | फलिया पड़ते समय पाथा पर मिट्टी चढ़ा कर 


खुरपी से गुड़ाई कर जमीन का पुलायस कर दना चाहिये | 
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MEAR म॑ मू गफला पक जाती हैं। इसकी 
दाइ कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिये | 

बीमारिया--इसमें टिका की बीमारी हो जाने पर इसकी 
पत्तियां ताम्र वणे को हो जाती हैं ओर बाद में कर जाती हैं। इससे 
बचने के लिय रोग रहित उन्नतिशील बीज बोने चाहिये और बीमारी | 
वाले खेत में इसका बुवाई कुछ अरसे तक न होनी चाहिये | 

तिल 

प्राचीन आर्यो के समय से भारतवर्ष में तिल की खेती 
होती आ रही हे । इसका तेल खाने, सुगंधित तेल बनाने और 
औषधि निर्माण के काम आता हे । तिल भूनकर और ag आदि 
बना कर भी इस्तेमाल होता हे | इसकी खली जानवरों को खिलाई 
जाती हे । यह सामान्यतया गमे और कम वर्षा वाले प्रदेशों 
(लग-भग २० इंच) में होता है । 

जातया--तत तीन प्रकार का होता ह--(१) काला, 
(२) भूरा ओर (३) सफेद । भूरे तिल को दक्षिणी प्रदेशो में 
अधिक AA जाता ह | उत्तर प्रदेशों में काले तिल की ही फसल 
अधिक होती हे । इसमें तेल और खली दोनो का ही अधिक 
अच्छा ओसत मिलता हे । 

भम व तयारी--से हल्की और कमजोर भूमि में बोते हैं । 
ऐसी खादर भूमि जहां अलसी नहीं उत्पन्न होती, वहाँ इसे बोय 
जाता है। जिस भूमि में यह बोया जाय उसमें पानी नहीं रुकना 
चाहिये | मिट्टी पलटने वाले हल से एक जताई करने के पश्चात्‌ 
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तीन जताइयाँ देशी हल से कर देनी चाहिये । अंत म॑ पाटा चला 
कर मिट्टी Bradt ऑर समतल कर द | 
खाद--पदि खेत Aaa हो तो ५०-६० मन गोबर का 


Ni 


Te दे देनी चाहिये अन्यथा इस Ale की विशेष आवश्यकता 


Lat 


नहीं होती | ri 
गेज ब बबाई--इसे बाजरा, ज्वार और कपास के सा 


w = 


मिलबाँ बोते हैं । कहीं-कहीं इसे अकेला भी बाया जाता ह, जस 
व॒न्देसखण्ड और इलाहाबाद का चेत्र । इसका दुवा जलाई से 
अगस्त के प्रथम सप्ताह के मध्य कर देनी चाहिये | इसे खालस 
बोने के लिये १ या १॥ फुट की दूरी पर बनी पतिया में हल के 
पीछे उथली TAS करनी चाहिये । पोथा के उगन पर उनकी 
Hae कर दें ताकि एक पोथे से FAT का अन्तर + इंच Ti 
इस प्रकार बोने में लगभग २॥ सर बीज एक एकड़ में लगता है। 

नेराड,सचाइ आहि--नराइ Tels q सिचाइ को ता 34 
कोई विशेष आवश्यकता होती नहीं किन्त फसल जब प्रारंभ मे 
बढ़ने लगे तो एक निराई कर देने से उत्पादन आके होता है | 
खेत में पानी रुकना हानिकारक होता E | 

कसल की तैयारी--अकतृतरर नवम्बर में इसका फसल Aa- 

कुल तैयार हो जाती हे | पका हुई फलियां पर काले अन्ने स्पष्ट 
दिखाई देते हें । काटने के वाद फसल का इर उलट कर सुखा 
लें और डंडो से पीट कर दाने अलग करल । oe 

उपज--एक एकड़ में ९-७ मन तिल को उपज होती हैं 
इसमें ४२ से ४६ / तक तेल पाया जाता हैं । 
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चान 

खरीफ की उपरोक्त वर्णित फसलों में धान की एक ऐसी 
फसल का वणेन शेष रह गया हे, जो उनमें प्रमुख है | 

यों तो इस देश में धान की खेती बर्षा पर निभेर करती है 
और सुदूर TA देशों की तरह इसके लिये सिंचाई के साधन नहीं 
हैं, किन्तु मुजफ्फरनगर के जिलों में तथा पश्चिमी पंजाब में सिंचाई 
के सहारे उगाई जाती हैं । 

वेसे तो बहुत सी जातियाँ हैं किन्तु उनको पकने के मौसम 
के अनुसार निम्नलिखित श्र णियों में बाटा जा सकता हेः--- 

(2) कुवारी धान--जो वर्षा के आरम्भ में बोया जाता है 
और सितम्बर में काटा जाता हे | इम श्र णी के सपुन्नत धानो में 
एन २२, AEA १०, Wo ६४ और टाईप ३६ तथा देशी घानों 
में थक्की, Ted, sel, देवला, सऱया और grg प्रसिद्ध हैं । 
इन्हें सिचाई के साधन न होने वाले क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है | 

(२) कातिको या माध्यम धान--इसके पकने में अधिक 
समय और अधिक नमी की आवश्यकता होती हे | इनमें aga 
जातियों भें टाइप १२१, ४३ टाइप १३७, १३८ तथा चाइना 
४ तथा देशी धानो में बासमती, हंसराज, रामजवाईन, लालमती, 
दलबादल और अंजना इत्यादि हैं | सिंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी 
उपज होती हे । | 

(३) जेठी धान--इसकी पोध अक्टूबर में बोकर नदी या 

तालाब के किनारे जनवरी ओर फरवरी में लगा कर मह में काटी 
जाती हे । इसे बोरों धान भी कहते = | 
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(४) अगहनी या जड़हन--बर्षा के आरम्भ में इसकी पोध 
ब्रोकर लगभग SF माह बाद दूसरे खेतों में रोप दीजाती हे | 
सिंचाई का प्रबंध होने पर वर्षा के डेढ़ माह पूर्वे ही ara बोकर 
वर्षा के आरम्भ में रोप दी जाती है | इस श्र णी के aga जातियों 
में टाइप &, १७, २२ Wo, टा० ३६, ८८ आर टाईप १०० 
तथा देशी में बाँसी, अंजी, Sear ओर मालदह होते हैं। प्रायः 
इसे वर्षा के प्रारंभ में छिटकवा बोते हे । इसे बोआरी धान भी 


कहते ह | 


भूमि व तैयारी--धान सभी प्रकार की भूमियो में उत्पन्न 
होता हे अधिकतर मटियार भूमि जिसमें पानो वर्षा काल में तथा 
उसके बाद में भी ठहरा रहे, बहुत उपथुक़् हैं। ग्रीष्म में थान के 
खेतों की जताई धान को उपज बढ़ाने में बहुत प्रभाव डालती 
हे | खेतों में घास-पात बहुत कम उगता हे । अप्रेल के अन्त तक 
रबी की फसलें कट जाती हैं । अतएव मई और जून में जुताई को 
पर्याप्त समय सिल जाता हे । इससे पेदावार सवाई से ad 
तक बढ़ जाती है | 
खाद--अन्य फसलों की भाँति चावल खाद से खूब फलता 
फलता है। किन्तु दुर्भाग्यवश भारतीय किसान इस ओर उदा- 
सीन हें । विभिन्न खादों का एक एक पोंड नाइटाजन दने से 
निम्न उपज को आशा का जा सकती हैः 
खाद अतिरिक्त उपज की मात्रा 
१ सनई की हरी खाद १०३ सेर 
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२ आलमोनियम सलफेट ५३ सेर 
३ मिली हुईं रसायनिक खाद ६ सेर 
४ खलियाँ (मू'गफली, नीम, रंडी) 9 सेर 
५ गोबर ३३ सेर 
६ मल-मूत्र २ सेर 


इससे स्पष्ट हे कि सनई अन्य खादो की अपेक्षा सबसे 
अधिक पेदावार देती हे । इसमें कठिनाई यह हे कि पानी 
लगने वाले खेतों में सफल नहीं होती । इस सम्बन्ध में नगीना 
IA म १६४१ से ४३ तक ANAT, भू ग, ज्वार आर sal 
पर प्रयोग करने से निम्न परिणाम निकला । 

जहाँ जल बेधन के कारण सनह न बोई जा सके वहाँ 
लोबिया, मू ग, SAT या ज्वार को हरी खाद के रूप में प्रयोग 
किया जा सकता हे। धान के लिये ५० पोंड नाइटोजन की 
आवश्यकता होती हे । फासफोरस और पोटाश देने की आव- 
श्यकता नहीं होती | हरी खाद के लिये पलेवा के बाद खेत की 
जुताई करनी चाहिए ओर रोपाई के ७-८ सप्ताह पूर्य हरी खाद 
की फसल बोकर रोपाई के एक सप्ताह पूर्वे मिट्टी पलटने बाले हल 
से पलट कर पानी भर देना चाहिये । इसके अतिरिक्त अगर खाद 
देना हो ते प्रांगारिक खादों को रोपाई से पव और रसःएनिक 
खादों को पौधों के हरा होने पर देना चाहिए | 

बुवाई--धान की बुवाई की २ विधिया हे:--(१) छिट- 
करवा बोआई और (२) बेड बोकर रोपाई करना । छिटकवाँ बोवाई 
की भी कडे विधियों हें । अधिकतर बोबाई होने पर वर्षा के पूर्व 
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जुत खेता में बीज छिटका कर जताई करके मिला दिया जाता. 
हे । यह बीज वषा होते ही उग आता है | इससे लाभ यह = 
कि बुवाई जल्दी हो जाती हे किन्तु पहली वारिश होने पर नमीः 
के अभाव में कम उगता हे । दूसरी विधि यह है कि कम खेतों 
की बुवाई होने पर पहली वर्षा होते ही खेत में पानी भर कर 
दशा हल से जोत कर पाटा दकर लेव लगा दी जाती हे ओर 
बीज छिटककर बो दिया जाता हे | इस बीज को बोने से पर्वे 
२४ घट तक प्रति ६ घट में भिगोते रहना चाहिये ओर उसे 
टाट या बोरे से ढक देना चाहिये । २४ घंटे बाद उसे इकट्ठा 
कर ६ इंच मोटी तह लगा कर पुआल या पतवार आदि रख 
कर दवा देना चाहिये । २४ घंटे दबे रहने के वाद उससे अंकुर 
निकल आवें तो उसे ge में फेला देना चाहिये । इसके aA 
से फसल शीघ्र तेयार होती है । वर्षा कम होने पर इसे खेत में 
al छिटक कर हल चला दिया जाता हे । इसमें नमी की बहुत 
आवश्यकता होती है । कुछ लोग खेत में लेवा कर धान को सूखा 
बो देते हें । इसके लिये ३ दिन तक बराबर पानी लगा रहना 
चाहिये । बुवाई २० जून तक हो जाना चाहिये । 

वेड़ बोकर रोपाई करने की विधि सभी श्रे णी के थानों में 
प्रयुक्त होती है | इसमें एक अलग खेत में बीज बोकर पौधे तैयार 
कर लिये जाते हें और उन्हे खेत में लगा दिया जाता है । रोपने 
से छिटकने की अपेक्षा ७५% उपज अधिक होती हे । कुवाँरी 
धान के लिये पौधे बेड़ में लगभग एक माह और अगहनी डेढ़ 
माह तक रखे जाते हैं | FAN धान की रोपाई जुलाई के प्रथमः 
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सप्ताह तक और अगहनी की जुलाई के अन्त तक कर देनी चाहिये । 
खेत में sat शक्ति अधिक और रोपाई उचित समय पर होने परं . 
पोधा ६-६ इंच की दुरी पर और ऐसा न होने एर २ से लेकर 
-१० पौधे तक पास २ रोप दिये जाते हैं। पुनवेसु-पुष्य या 
लाई में धान के पोथे दर दर और अगस्त के अंत में अष्लेखा 
-नचत्र में एक एक वीता पर और सघा तथा पूर्वा नक्षत्र में (अगस्त 
के अन्त और सितम्बर के प्रारम्भ में) बहुत घने और अधिक 
Ty लगाने चाहिये, जिससे qa भी सरलता से खेत में न 
“घूम सके । सब प्रकार पेदावार बराबर होती है ।# छिटकवा बीज 
A बताई गई तैयारी के समान इसका भी बीज तेयार करना, 
चाहिये । इसमें बीज घना और लेवा कर पाटा देने के आधा 
' घटे बाद बोना चाहिये | 
उपजाऊ खेतों में छिटकवों बुवाई करने पर प्रति एकड़ 
आधा मन ओर कमजोर खेतों में एक मन से सवा मन तक बीज 
लगता हे । रोपाई में भी इसी प्रकार ८-१० सेर प्रति एकड़ 
लगता हे । बेड़ बोले में ७ सेर से १० सेर तक प्रति एकड़ 
लगता हे | महीन धान कस ओर मोटा अधिक लगता हे 
धान की बोवाई के समय का ज्ञान अत्यन्त महत्वपूर्ण हे | 
. इसकी बोवाई में चार पॉच दिन भी पिछड़ जाने पर किसान और 
फसल दोनों के जीवन-मरण का प्रश्‍न खड़ा हो जाता हे । घाघ 
का कहना हे कि कार्तिक की बोवाई १३ दिन में समाप्त हो जानी 
& “पुष्य पुनवेस तान बतान ANAN AN at 
मघा पूर्वा घोघा फेर तीनो कोटो एके बेर |” 
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Wet किन्तु असाढ़ में केवल तीन दिन में ही सारी बोवा? 


> 


समाप्त कर दना चाहिये, नहीं तो अत्यंत हानि होती हे । # घान 
चेरा क आरम्भ में १० जुलाई के पू ही आर्द्रा नक्षत्र में बो 
दना चाहिये | छिटकवा बोबाई २० जून तक और कुवारी धान 
का UA यदि हो सके तो जून में ही, नहीं तो जलाई 
तक समाप्त कर देनी चाहिये | अगहनी धान की भी रोपाई १० 
जुलाई से पहले ही हो जानी चाहिये । 

जेठा धान की बेड अक्टूबर में नोकर जनवरी में उसे रोपा 
जाता हे | यह मइ में पक जाता हे | सिंचाई की अधिक आवश्य- 
कता होने के कारण धान तालाब या झील के किनारे ही बोया 
जाता हे | 

वोवाई के बाद यह ध्यान रखना चाहिये कि खेत में घास 
पतवार न होने पाये । बोने के समय धान का बीज साफ हो | 
घास के बीज उसमें मिले न हों । १५ जून के पूर्व यदि पानी 
मिल जाय तो खेत में भर देना चाहिये जिससे घास मर जाय | 
धान के उग आने के १५-२० दिन बाद 8-8 इंच की दरी 
पर जोत कर पाटा चला देना चाहिये । इससे घास उखड जाती 


हे आर धान नमी पाकर पुनः लग जाते हैं। इसमें खंत Tae het 
इसा हाना चाहिये | खतन को as ठीक से वाध कर, फसला 


का हर-फर करक, खंत मं लेवा लगाकर, AE करके बोने से तथा 

खुरपा से उखाडकर भी घास से फसल की रक्षा की जा सकती हे | 

सिंचाई--पानी न वरसने पर धान में साखें फूटने पर 
aag कार्तिक तीन असाढ़ |” 
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aa बालियाँ निकलने पर खेत में पानी देना न भूलना चाहिये | 
धान के लिये लगातार थोड़ा २ पानी मिलता रहना चाहिये | 
अगस्त में तो प्रति सप्ताह जल की आवश्यकता होती हे । 
फसल की तेयारी--धान की कटाई जब वह कुछ हरा हो 
तभी कर लेनी चाहिये । इससे बीज के करने की आशंका नहीं 
रहती हे और चावल भी अधिक स्वादिष्ट होता हे । 
घान की फसल में हेर-फेर--कुवारी धान के साथ चना, 
मटर और बरसीम का हेर-फेर अच्छा रहता हे। अगहनी धान 
के साथ बरसीम और अक्सा का हेर-फेर किया जा सकता है । 
अगहनी धान के खेतों में पर्याप्त नमी रहने पर जड़हन कटने से 
पूर्व इन्हें छिटकवाँ बो दिया जाय । इनका ध्यान जड़हन के 
कटने के समय रखना चाहिये कि वे भी कहीं कट न जॉय । 
बीमारिया--धान को सबसे अधिक हानि गंधी कीड़े से 
पहुँचती हे | यह अक्टूबर-नवम्बर में खेत में अंडे देती है जिससे 
[णे चलकर बच्चे निकल आते हैं । इससे बचने के लिये गमी 
में खत की जुताई कर देनी चाहिये । यह दूध आने पर धान 
के दानों का रस चूस कर छोड़ देती हे । इसके आक्रमण का 
समय १० सितम्बर से १४ अक्टूबर तक, दानों में दूध पड़ने के 
दस दिन पूव तक रहता हैं | इसलिये इसकी बुवाई शीघ्र ही कर 
देनी चाहिये जिससे इस समय तक धान पकने लगे । प्रति 
एकड़ ७॥ सेर से १० सेर तक गैमक्सीन Slo २५ का छिइ- 
काव करके भी इस पर काबू पाया जा सकता है | 
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गहरे पानी में धान की खेती 
गहरे पानी में पेदा होने वाला धान आसाम, पश्चिमी 
बंगाल, उड़ासा आर मद्रास में बहतायत से qa IRT जाता | 
उत्तर प्रदश स भा ढवार्‍या बालया में एस धाना का खता हाता 
| पूवा जला म प्रायः हजारा एकड धान क खत हर साल 
जलमग्न हा जात ह। एसी पारास्थति स गहरं धान को खता 
अत्यन्त उपयागां सिद्ध होगी । ताल में पानी की विभिन्न सतह 
का सह सकने क अनुसार गहरे पानी के धान का वाभन्न 
जातया ह जिनका तालका निम्न 


जातियाँ पानी की गहरा 
१. , कलंजी ॥ फुट से ६ 
> = र ९ फुट तक 
२ Si om Sy ” 
3 सिंगरा: 2 m Ep ” 
2 कारियावा १, )) १५ १) १) 
y डाढ़या ST ॥) ९७ op ” 
& दुधलचा ६,, ,, २० १ n 
७ जयसुरया 0७ w Ro ” nn 


जयछुरिया बलिया जिले के Ber ताल की age जाति 
हे । वेड के खेत की तयारी और जरई करके बीज बो दिया 
जाता हे । इसकी AS वोने का समय माचे के आरंभ से अप्रैल 
के अंत तक है | 


भूमि की तेयारी-फरवरी में अथवा उससे पूर्व ज्यों-ज्यों 
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खेत का पानी कम होने लगता हे, जुताई आरम्भ कर दी जाती | 
हे । ताल के सबसे भीतरी भाग में पानी होने के कारण जुताई 
नहीं हो सकती और केवल हाथ से इधर-उधर साफ किया जा | 
सकता है । इसमें खाद की भी विशेष आवश्यकता नहीं होती | | 
ब॒वाई--रोपाई अग्रैल के प्रथम सप्ताह से पूर्व हो आरे | 
कर दी जाती है और जून में जब तक पानी नहीं वरसता, होती | 
रहती है । प्रायः २०-२५ दिन के पौधे रोपे जाते हैं। एक पंक | 
से दूसरी पंक्रि की दूरी तथा एक पौधे से दूसरे पौधे को दूरी & 
इंच से १ फुट तक रहती है और ३ या ४ पाँच एके साथ रोपे 
गर्मी में पानी हट जाने पर कमी-कमी जेसुरिया ऊपर स 
सूख जाता है, परन्तु इसकी जड़ों में काफी जान रहती है और 
पानी पाकर यह लहलहा उठता हे ५ एकाएक पानी वढ जानी | 
पर यह चौबीस घंटे में एक फुट तक बढ़ता हे और ९ ५-३० | 
फुट पानी में HAHA सकता हे | a a | 
जैसुरिया की कटाई नाबों की सहायता से हॉसया द्वारा को | 
जाती हे । बालियाँ धूप में सुखा कर पीट ली जाती हैं या aat 
द्वारा कुचल ली जाती हैं। विभिन्न जातिया विभिन्‍न समय प्र | 
विभिन्‍न गहराइयों में बोड जाती हैं । जेसुरिया को रोपाई सबसे | 
पहले की जाती है । डुढ़ि या, पुरवेड्या, करियाँवाँ, कलंजी ऑर. 
सिंगरा क्रमशः ताल के नीचे भाग से ऊँचे भाग पर छिटक कर 
बोये जाते हैं । सिंगरा और कलंजी कातिक के अन्त तक, FAA 
टुढिया और SARA अगहन तक पक जाते हैं। ताल के उपरी | 
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भाग में जहाँ कजी और सिंगरा छिटक कर बोते हैं, घान की 
खड़ी फसल में कसारी और रबी में चना वो दिया जाता हे | 
जापानी ढंग से थान की खेती 

जापानी थान की खेती और हमारे देश की उन्नत धान की 
खेती में थोड़ा सा ही अन्तर हे | किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ 
औसत पेदावार दस मन प्रति एकड़ से अधिक नहीं है, जबकि 
जापान में ४४ मन प्रति एकड़ से अधिक है। नीचे लिखी रीति 
से थान बोने से बीज कम लगता है, पेदावार तिणुनी होती है 
और श्रम की भी बचत होती है | 

भूमि व तैयारी--इसकी खेती के लिए उचित भूमि होना 
आवश्यक हें | दोमट और मटियार भूमि इसके लिए सव्र ष्ठ 
हे । हमारे यहाँ घान फे खेत को गमी में तीन चार बार जोत देने 
से खर पतबार भी नष्ट हो जाता हे और उपज भी बढ़ जाती हैं । 

पौधघर--पौधघर का स्थान ऐसी जगह पर होना चाहिये 
जहाँ गर्मी में भी पानी दिया जा सके | क्यारी बनाने के पहले 
खेत की जुताई भलीमाँति कर देनी चाहिये | क्यारी २५ फोट 
लम्बी और ४ फीट चौड़ी होनी चाहिये और उसमें पानी न 
रुकना चाहिये ताकि पौधों की जड़ों को ह्वा मिलती रहे | 
फालतू पानी के निकास के लिये क्यारी के चारों ओर डेढ़ फुट 
गहरी और १ फुट चौड़ी नाली बना देना चाहिये और उससे 
निकली मिट्टी को क्यारी में डाल देना चाहिये । 

खाद--उपरोक्त नाप की प्रत्येक क्यारी में १ मन सड़ी हुई 
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गोबर को खाद या कम्पोस्ट मिट्टी अच्छी तरह मिलाकर बराबर 
कर देना चाहिये | इसके उपर लगभग 2” छनी इई कम्पोस्ट 
आर उसके ऊपर राख की एक पतली तह फैला देनी चाहिये 
1g आथा पौंड अमोनियम सल्फेट और आधा पोंड हुपा | 
REAT मिलाकर छिड़क देना चाहिये | 


lame? 


चुबाडे-एक एकड़ में घान रोपने के लिये रेन ण्‌ 
लगानी चाहिये | उपरोक्ष नाप की २० कयारियाँ < 
बराबर होत ह। 

सबेप्रथम उन्नत-बीज लेकर aa से पूर्वे एक बाल्टी 
gal नमक डाल कर ars हुये पानी में डाल देना चाहिये | 
नीचे वेठे हुये बीज निकाल कर अच्छे पानी में धोकर छाया में 
सुखा सेना चाहिये और इन्हें पौध घर सें बोना चाहिये | उपरोक् | 
नाप को एक क्यारी में आधा सेर बीज योदा चाहिये AAS 
बाद बीज को पतली मिट्टी की परत डालकर हल्के हाथ से दबा | 
देना चाहिये ओर दूसरे दिन नाली से अथवा हजारे से पानी देना 
चाहिये | पानी को क्यारी के ऊपर ६-७ घंटे से अधिक न रहने देना 
चाद्य । = दिन कवाद खुरपी से निराई कर देनी चाहिये | | 

ज्र पधा म॑ छठी पत्ती निकल आवे तब वे रोपने के योग्य | 
हो जते हैं । तैयार होने पर उन्हे शीघ्र ही रोप देना चाहिये। | 

घान के खेत को गधी की gas के बाद वर्षा होते ही. 
पुनः जोत देना चाहिये । | 


यदि हरी खाद, जैसे सनदे या दांचे का प्रयोग किया जाये _ 


Hg 
~ 
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तो अधिक उपज हो सकती हें । हरी खाद बोने के पहले, खेत 
। सवा मन सुपरफास्फेड डालने से आधिक लाभ हो सकता gl 
जहाँ कहीं संभव हो हरी खाद Bl HAG या मह भ ही बोकर जून 
के अस्त तक खेत में अवश्य जोत कर मिला देना चाहिये | हरी 
खाद जोत कर खेत में पानी मर देना चाहिये और रोपाई कर दनी 
चाहिये | हरी खाद सड़ती रहेगी ओर थान भी जड़ पकड़ लगा | 


छेत की मेंड ऊँची और मरम्मत करके मजबूत कर देनी 
चाहिये, जिससे चूहे तथा अन्य जानवर कसल को नुकसान न 
Gea सके | रोपाइँ के पहले आखिरी जताई के समय १५ से 
२० गाड़ी सड़ी हुई गोबर की खाद या कम्पोस्ट या १०, R र 
मन खली की खाद फी एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना Es 
पेदावार के लिए पास आवश्यक El (जस खंत स हरी खाद का 
प्रयोग किया गया हो उसमें इन खादा को मात्रा आधा कर 
देना चाहिये | ब 

रोपाई--कयारियों में से बेड निकालते समय इस भात क्री 
सावधानी रखनी चाहिये कि इनके तने या जड को किसी as 
से नुकसान न पहुँचे । अगर FIT के मिडी कड़ी हो गई हो 
al खुरपी के सहार वेडू क हो उठाना चाहिये जिससे वे आसानी 
से निकल आवें । एक दो बेड ही हर खराब में जह j 

पौधों को पहले दो अंगुलिया और अंगूठे के बीच 2 
अंगूठा ऊपर की ओर रखते हुए, पकडना चाहिये, जिससे ० 
जमीन के अन्दर पहली दो अंगुलिया से बनाये हुये ae 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


{ १७२) 


आसानी से रखे जा सकें । ऐसा कहते समय किसी तरह का 
दबाव पौधों पर नहीं पड़ना चाहिए | 

रोपाई कतारों में ही करनी चाहिये । कतारो की दूरी एक 
दूसरे से १० इंच ओर पौधों के बीच की भी दूरी इतनी होनी 
चाहिये जिसमें गुड़ाई के औजार आसानी से चल सकें । रोपाई 
के काम को जल्दी समाप्त करने के लिये सीधी लकोरो में एक 
रस्सा तानकर १०-१० इंच की दूरी प! निशान बना देने चाहिये 
और उन्हीं पर पौधों को रोपते जाना चाहिये | 

३-पोथो की देखमाल--ऐपाई के दो सप्ताह बाद और 
फिर जब जब आवश्यकता पड़े, गुड़ाई प्री ताह से करनी 
चाहिए । उपजाऊ भूमि में घास-पात अधिकता से उग आते हैं, 
इन्हें शीघ्र निकाल देना चाहिये । जल्दी पकने वाले थान के 
लिये ३ बार गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है और देर में पकने 
चाले धान के लिये ४ वार ASE करने के बाद पौधों की जड़ों 
के आस पास की मिट्टी हाथ से कुरेदनी चाहिए ताकि उनमें 
हवा आती-जाती रहे । फूल आने के दस बारह दिन पहले 
गुड़ाई बन्द कर देनी चाहिये | 

समय समय पर पानी लगाना अच्छी पेदाबार के लिये 
बहुत आवश्यक हे । शाख निलकने और फूल आने के समय 
सिंचाई की विशेष आवश्यकता पड़ती है । 

उत्त र प्रदेश में ५०-६० पोंड तक नत्रजन (सल्फेट आफ. 
अमोनिया के रूप में ) प्रति एकड़ के हिसाव से उन खेतों में 
डाला जाता हे जिनमें कम्पोस्ट या गोबर की खाद पहले से 
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डाली गयी हो | लेकिन हर हालत में किसान को कम से कम 
२० पौंड फी एकड़ के हिसाब से नत्रजन ( सवा मन सल्फेट 
आफ अमोनिया ) प्रयोग करना चाहिए | खाद को पौधों की 
जड़ों में ही आम तौर से डालना चाहिये । जापान में केवल इस 
ढंग से खाद डालने से ही वहाँ की पेदावार १० फीसदी बढ़ 
गई है। सल्फेट आफ अमोनिया को रोपाई के तीन चार 
बाद डालना चाहिये । 

जल्द होने वाले धान के बाद चना टाइप ८७ या मटर 
टाइप १६३ बोया जा सकता हे । दोनों फसलें अच्छी पेदावार 
दे देंगी; विशेषकर जब धान के खेत में काफी खाद पड़ी हो । 
यदि सिंचाई का साधन हो तो बरसीम भी चारे के लिये 
उगाया जा सकता है देर से पकने वाले धान के खड़े खेत में ८ 
सेर प्रति एकड़ के हिसाब से बरसीम बोना चाहिये । इसकी 
बोवाई आखिरी सिचाई के बाद करनी चाहिए | 

जापानी धान की खेती करने के लिये उत्तर प्रदेशीय सर- 
कार ( १) उपयुक्त उग्नतिशील बीज और सस्ते दामों में 
अमोनिय सल्फेट देती है । 

गन्ना 


भारतवर्ष गग्ने की आदि जन्म भूमि माना जाता हे | यहा 

से ही यह wai और पश्चिमी देशों में फेला हे । अथववेद में 
इसके गणों का वणेन मिलता हे । 

भूमि--इसके लिये दोमट भूमि वाले खेत सबसे अच्छ 
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माने जाते हें । भारी GA आर नाचा सूस म भी जहा आधक 


पानी न रुकता हो अच्छा होता ह | 

भूमि की तेयारी वखाद--गर्मी के दिना म थोडी बहुत 
वर्षा न होने पर अन्य साधनों की सहायता से (संचाई करक 
किसी मिट्टी पलटने वाले हल से जोत देना चाहिय | इसल अनेक 
हानिकारक कीटाणुओं के अंडे नष्ट हो जाते है | ai के प्रारंभ 


में सनई, ठेचा, लोबिया की हरी खाद बोका जोत दनी चाहिय" 
इसके एक माह बाद गन्ने की गुताई प्रारंभ करन) 


कल्टीवेटर साभदायक हे | सेतो में खरीफ की फसल ला 
गई हो उनकी जुताई फसल कटने के बाद हो प्रारभ कर दनो 
चाहिये | जताई के पू खाद डालना आवश्यक हे । प्रयागा 
से सिद्ध हआ है कि गन्ने को :१२० पांड नाइट्रोजन को 
आवश्यकता होती हे, जो 8०० मन सड़ी हुई खाद में हाती ह 
इसके अभाव को हरी खाद ओर १५० मन गोबर का सडा इ 
खाद तथा तीन मन अमोनियम सल्फेट या १५ सन अंडा, 
मूं गफली या नीम को खली देकर भी पूरा किया जा सकता 
ह | नालियों या कू डॉं में गन्ना डालने से पूव, प्रति एकड़ चार 
मन के हिसाब से बोन मिल या सुपर फास्फेट डालने से गुड़ 
और शकर की मात्रा बढ़ जाती Sl जब गन्ने की बुआई 
अरहर, AW या स्‌ गरली के बाद को जाय तो इनको मात्रा 
आधी कर देनी चाहिय । 

जातियाँ-इईख की कडे जातियाँ होती हें । भारतवर्ष का 
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प्राचीन गन्ना जिसे धोर, पनणा ओर डगनच कहते हैं, अब 
नहा बोवा जाता । गन्ने कॉ उन्नतिशीस जातिया में PAAT 
do ४५३, ३१३, ५२७, ३३१, ३४१, ५५६ तथा MIA- 


टर शाइजहाँएर ७६, ३२१, १०६, १८६ और २४५ तथा 
ट्र लर © है | उत्तर प्रदर a भिन्न-भिर भागा 
Rat अच्छी हैं उनका विवरण नीचे दिया जाता हे-- 
प पूर्वी तथा बनारस का क्षेत्र--कोयम्बटूर ३१३, 
३६३, ३५६, ३७०, ३५३ और AAA 
१०६ | 

बेत्र--कोयम्बट्र ३१३, ३८४, ५२७, RAR, 

गोर कोयस्बटूर करनाल ३० | 
ड चेत्र--कोयम्बटूर ३१३, ४५६, ४२१, ४५३ 

गीर २४५ | 


fo शा० २४५, ३२१ | 
(९३ ०५ te 9५ Gs पटल ससय नि q `~ 
बुनाई के लिये बीज छॉटते समद निम्न बातों 
का ध्यान रखना चाहिये 
A Say > a न 
जिस खेत से बीज लेना हो उसका बीज गिरा हुआ न हा, 


र उसळे कल्ले छलि दये न हों। फसल में किसी प्रकार को 


AN A \ 


हमारा न alal चाह $ 

खेत से गन्ना काटने के बाद जल्दी से जल्दी टुकड़े काट 
कर बो देना चाहिये | बीज Ree तीन २ आख वाले आर 
पर्ण स्वस्थ होने चाहिये | लगभग १४,००० एसे इकडं प्रात 
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एकड़ WT जाते है | औसत से पतली किस्म होने पर ४० से 
५० सन और मोटी होने पर ६० से ७० मन प्रति एकड़ लगेगा | 
जसा कि बताया जा चुका है खली और अमोनियम सल्फेट, 
बोने के पहले, खेत में देना आवश्यक हे । गन्ना सीधी कतारा 
में २॥ या ३ फिट की दूरी पर बोबाई करनी चाहिये । इसमें 
रस्सी की सहायता ली जा सकती हे । कू ड़ इतने गहर 
चाहिये कि गन्ने के टुकड़े २ या २॥ इंच नीचे रह | कू ड़ बन 
जाने पर उनमें अमोनियम सल्फेट अथवा बारी 
डालनी चाहिये | नमी कम होने पर इसके पूर्व ही 
चाहिये । दीमक की अधिकता होने पर नीम की खली का 
प्रयोग लाभदायक हे । कू'ड़ बन जाने के वाद तुरंत AE 
करना चाहिय | ATE कू ड़ के प्रति फुट लम्बाई पर एक तीन 
आख वाले टकडं के हिसाब से करनी चाहिये | 
बीज को AAS सदा फरवरी या १५ माच तक अंतिम रूप 
से समाप्त हो जानी चाहिय । बोवाड के बाद इनको टँक देन! 
चाहिये | दो फीट की दूरी पर AN होने पर डेल्टा हल द्वारा 
ओर २॥ से ३ फिट की दूरी होने पर क'ड की बगल में देशी 
हल चलाने से अथवा छोटा पाटा चलाने से क'ड़ पट जाते 
हे । कू ड़ पट जाने पर एक बड़े पाटे द्वारा मिट्टी को अच्छी 
तरह दबा दना चाहिय | इससे खत में नमी बनी रहती है | 
ठंडक हाने पर ६-७ सप्ताह तक आर मध्यम मोसम में 
जल्दी ही अंखुए निकलना प्रारंभ हो जाते हैं | इस समय यह 
संभव है कि खेत ख़ कर कड़ा हो गया हो इसके लिये फोड़ा 


3] 12 a, pu 
ej 
=d 
pu 


> 
द्रा 
ह्य, 22 -- 
2 
sal 
á ` 
= 
“५ 
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अथवा BSA कुदाली से बहुत हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए । 
लीवर हेरो से भी काम लिया जा सकता हे । लगभग अप्रल 
तक बोया हुआ गन्ना उग आता हे । यदि इस समय पाना 
अरस जाता हे तो गुड़ाई की पुनः आवश्यकता होती है। 
गन्ने की वुबाई के बाद जून तक मौसम GH रहता E | 
यह गन्ने के बढाव का समय हे । इस समय पानी की अत्यन्त 
आवश्यकता होती हे । आखीर अगस्त, सितम्बर और MER 
में जब गन्ने में शकर पड़ने लगती हे, तब सिंचाई का सरू 
जरूरत होती हे । अच्छी तरह से खाद दिये गये खता स १ से 
८ सिंचाइयों की आवश्यकता होती El इनमें से पहली चार, वान 
से लेकर जून तक और शेष, मौसम के अनुसार दोनी चाहिय । 
निराई गड़ाई--गन्मे के खेत की मिट्टी कड़ी न हान देना 
चाहिये, इसके लिये कल्टीबेटर या हैडहो से गुड़ाई करमा उचित 


is 
'ह ताकि उसकी जड़ फेल सके | वर्षा के प्रारम्भ में हो Galle 


के अंत तक जब WT ढाई तीन फीट के हो जाये तब दोनों आर 
से मिट्टी लेकर पौधों के चारी ओर चढ़ा दना चाहिये, जिससे 


CN (1-2 > A 


AA गिरने से बचे ओर FGA खूब फुट | मिट्टी चढ़ाने के साथ 


Le) 


C N= 


ही गन्ने के कई कई WAL का अगारी ( ऊपर की पत्तियों से ) 
aig देना चाहिये | 


फसल की ते यारी--गन्ना नवम्बर से कटने लगता दं आर 


'फरवरी साच तक समाप्त हा जाता हें। जरी रखने क (लय फ्र- 


वरी तक कटाई अवश्य हो जानी चाहिये | जरी अथवा पेड़ी रखने 


के लिये फसल काटने के बाद बडो बडा UAT और घास फूस 
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हटाकर सिचाह करनी चाहिये ओर ओठ आने प 
वाले अथवा देशी इल से जुताई कर देली चाहिये प 
Ga घूरे की सड़ी हुई खाद और अंडी अथवा सू'गफडी की 
खाद फेलाकर मिलवा देना चाहिये । 


ENTA व सकट 
न्ये को बोसारिया--जंसे ही गन्ने के टुकड़े खेत गे TT 
Sey GN an AREN क AN, Bay 2 A 
जाते हे ढोसक उन्हें खाना AREN कर देते हे | इससे बचने के 
FN LR a oS. A रो को काः a ये ma aS) re 
WAY शन्न के सर के टुकड़ा को तारकालू से पांत ed हैं | याद 
न TA ny कन AN SS ने ने ण्य : EN दिय 
२० फिनाइल के पानी में, बोने से पूवे २४ घंटे ear दिया 
जाय a saree बहत BY ह ty ery | बो चार खि Ss 
जाय, ता इसस बहत फेम हान हाती 8 | बोबाहे क IA RS 
X TEA RN ANS (ES aS, SO वि a > ताक ह्ने 
से १५ सेर शोते एकड़ Aar मिही गे मिला कर डाल दे 
Ss AS £ Si ERAT Bf न्स 
से भी रक्षा होती ह । सिचाइ करते रहने से भी यह दब जाता 
इ। जिस खेत भे सफेद wel लग जाती हे उसका रंग हरे के 
छ्‌ 1९: Tus + ६४५३६ ९३४ ता ह उसका रग हर 5६ 
">. a N अंग zi FS 
बजाय तोये जसा हा जातः हे | इसका जोर अगस्त ब सितम्बर 
फे हीने = ap x apes NN कीडों IN (a) 
के सहान भ ओक हातां ह । इए बचने लि काडा का खाड 
ae US Ro ह य N ` n A 
३ TAa को असभ फर जला देना चाहिये और नीची भू 
SIANA q ay IN AN see प हे 
मे खती नहीं करना चाहिय। भूरे रंग का फुदकने वाला कीड़ा 
(पाइरिल्ला) पौधे के रस को चूस कर उसको कमजोर कर देता 
~ A ten cr n £ 5 
ह | इसके ओड वच्ये शन्ने की पत्तियों पर पत्ते हें | ऐसी पत्तिय 
>> 
1g 


$ कर जला दा जाय अथवा प्रति एकड़ १९ सेर गेमकसीन 
वषो के अंत में छिड़क दी जाय | 

SWF रोगां क अतिरिक्त सडिया, सखा या काना और 
कडबा के रोग भी इसमें लगते हैं । सड़ियाँ और रखा में पौधे 
र जासे हे । RIN में गन्ने से एक काली सी सिकुड़ी हुई 
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चीज निकल आया करती हे | इसके द्वारा ग्रसित पौधों को 
तुरन्त उखाड़ कर जसा देना चाहिय | 3 
गुड़ q राब तयार करना--हमार ढश गा से गुड़ व 

राब बनाने का उद्योग बड़ा प्राचीन | कोल i 
कर उसका रस Ad जाता A लाहे के मटा 
2 = A जाता a) Sal च स्‌ ने सफाई र Be 

Si सज्जी सोड़ा GA पदाथे डाले जाते ह आर एक प्रकार के 
भरने तथा एक लकड़ी क ह्य छी सहायता से उसके ऊपर आथा 
इञा मेल निकालते रहते हैं। इन्हें चढना ओर पतोई कहते ६ । 
किसान इन्हें बड़े चाब से खाते हैं। एक निश्‍चित wg 
इचे परउसे घोडा जाता है ताकि उसमे A न आ <i 
पका ना माल कहाव से निकाल कर चोरस पद क काव a 
निश्चित आकार के पात्रा में भरकर Set क्रिया जाता है । ग 3 
बनाने के लिये इनमें कुळ देर तक पांग का चलाया ag A 
रस पेरने में देशी कोल्हू का प्रयोग करने पर रस का pe i 
या ५५ प्रतिशत पढ़ता हे जब कि सुल्तान, कुमार न ge 
आदि दीन बेलन वाले कोल्हुओ से यह तर i n से bes 
शत पड़ता हे | इसके साथ हो इनसे एक घट मे क i 
पेरा जा सकता S | बड़े पेमाने प्र यह उद्योग z a 
के कोल्ह का प्रयोग करना चाहि । इससे रस के के 

तिशत के लगमग पड़ता हें | AMAA, fat, x a 
हादी नामक उन्नतिशील AEA काम में लाने से | के 
अधिक रस पकता है। कड़ाह में एक सा आर आवश्यकतानु 
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आंच लगती है तथा इंधन की भी बचत होती हे । गुड और 
राब साफ, चमकीली, दानेदार तथा एकसां तेयार होती है | 
उत्तम ढंग यह हे कि गुड़ बनाने के लिये भट्टी पर एक अथवा 
दो तथा राब के लिये और अधिक कड़ाह काम सें लाये जायं | 
इन्हें परछी, निरखा, Gar एवं होंज कहते हैं । इनका आकार 
भिन्न-भिन्न ओर इनकी चहरे मोटे लोहे की होती हैं । इससे 
चाशनी जलती नहीं है भट्टी की राख बराबर निकालते रहना 
चाहिये और इंधन भी नियंत्रित टंग से लगाना चाहिये | कड़ाह में 
रस डालने के पूथ उसे खूब छान लेना चाहिये । रस ताजा ही हो 
अन्यथा YS ओर राब उत्तम नहीं होगी | मेल काटने के निमित्त 
चतुर किसान रस में उबाल आने पर देवला, सकुलाई, भिन्डी, 
सेमल अथवा फालसे की छाल का लुवाब डालते = | कड़ाह से 
मेल बराबर निकालते रहना चाहिये | रस साफ करने के लिये 
सज्जी तथा सोडा का पानी काम में लाना चाहिये । चाशनी 
का ताव जानने के लिये अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती 
है । गुड़ की चाशनी गाढ़ी तथा राब की पतली ही उतारी जाती 
El १०० मन गन्ने में १२ मन राब और १० मन गड तैयार 
होता है | z 
समृद्ध किसान सहकारिता के आधार पर संटीफ्यूगल मशीनों 
द्वारा राब से कच्ची शक्कर तेयार करते हैं | हाथ से चलायी 
जानेवाली सेंट्रीफ्यूगल मशीन से एक घंटे में लगभग दो मन 
राब पेरी जा सकती हे । इससे ३०-३४ सेर के करीब अव्वल 
दर्जे की कच्ची शकर तैयार होती है । i 
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कपास 
बहुत ही प्राचीन काल से हमारे देश में कपास की खेती 
होती चली आ रही है । यह एक रेशेदार पैदावार है | देश का 
विभाजन होने के qå aad में कपास बहुत होती थी परन्तु 
विभाजन के बाद कपास की खेती में एक बहुत बड़ा परिवर्तन. 
हुआ । कपास पेदा काने वाला अधिकांश चेत्र पाकिस्तान के 
साथ WA गया। फञस्तरूप भारतत्रष की खती मिलो के सामने 
कच्चे माल का संकट उपस्थित होने लगा | 
उन्नत कपास--आज किसान यदि तनिक भी समक से 

काम लें तो लम्बे रेश वाली कपास “सी ५२० तथा २१६ TH” 
पैदा करके बहुत लाभ उठा सकते हैं। कपास का बीज सी ५२० 
तथा २१६ एक उननतिशी त बीज हैं औ! १५ मई के बाद 
बोया जा सकता हे । जहाँ सिंचाई की सुविधा हे वहां यह 
बीज १५ मरे से पहिले भी बोया जा सकता हे | 

भूमि व खाद--ऋपास के लिये सबसे अधिक उपयुक्र दुमट 
मिट्टी हे परन्तु चिकनी gaz मिट्टी में भी यह पदा होती हें । . 
एक बात ध्यान में रखने योग्य यह हे कि कपास के लिये उतनी 
ही खाद को आवशयकता हे जितनी कि गेहूँ के लिये, अतः 
बीज बोने से पूर्व मिट्टी में पर्याप्त खाद मिला देनी चाहिये । 

बीज व बुवाई--बीज प्रति एकड़ ८ या १० सेर से अधिक 
न बोना चाहिये | बीज को बोने से पूवे उसे कीचड़ गोबर तथा 
राख के साथ मिलाना चाहिये । ऐसा करने से बीज नमी को 


httpsi//archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


(१८२) 


पकड़ लेता है और शीघ्र ही उन आता हे । बीज को पंक्षियों में 


Tal चाहिये ओर बाद में इस प्रकार से लगाना चाहिये (क एक 


dif दूसरी पंक्रि से १॥ फीट की दूरी पर तथा एक पोचा दूसर 
पोधे से 8 इंच की दूरी पर हो । र 
सिचाई ब गुड़ाई--कपास पर्याप्त पानी चाहती हं परन्तु 


ND fe 
+ 


यदि खेत में २४ घंटे से अधिक समय तक पानी अरा रहा तो 
पैदावार को हानि ही नहीं पहुंचती हे अपितु HA मर जाते है । 
नमी को बनाणे रखने के लिये अकोला हल हारा शुड 
चाहिये ¦ अकोला हल इस काम के लिये अधिक SITs हे । 
दो पानी देये के बीज = फ़ वार MSE करने से बहुत लाम 
होता है तथा नमी भी बनी रहती हे । ऐसा करने से यदि पानी 
की थोड़ी कमी भी हो जाय तो फसल को हानि नहीं पहुंचती | 

फसल की तेवारी--हमारे यहाँ कपास का चुनना अक्टू- 
बर भें शुरू होता है और दिसम्बर तक चलता है | 


=~ A AY 


वीमारियों--कपास में आम तौर से दो बीमारियां लगती 
A a 


हे । एक सें ता पोधों की जड़ें सड़ने लगती हैं ओर दूसरी 
में कपास के फूल पकने से पहिले ही झड जाते है । प्रथम बीमारी 


CNN ICN 


के लिये तो यह बाल ध्यान में रखनी चाहिये कि मटर तथा 
मू गझली के खेत सं कपास नहीं बोनी चाहिये तथा दूसरी 
बीमारी से बचने के लिय कपास का उन्नतिशील बीज २१६ 
एफ तथा सी ५२० हो बोना चाहिये | 

लम्बे रेश वाली कपास का बीज किसी भी सरकारी कृषि 
बीज भंडार अथवा सहकारी बीज भंडार से प्राप्त हो सकता है | 


3) 
—? 
si 
_— 
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जिन किसानों के पास सिंचाई के लिये कोई साधन नहीं है उन्हे 
चाहिये कि वे देशी कपास के बीज को बोयें । देशी कपास का 


बाज भा. SRF दाना बोज-भष्डारा सं श्राप्त हा सकता ६ | 


चने 
यह जाय 9 zj 3 ay Dao pray तो ez हे 
यह जायद का फसल ह। इसे ASG सावा भा कहते ह | 
n Yo o 
CT ane दाण 


इसका [ज्र इस सावा का फसल के साथ कर चुक ह | 

= = Sree “2 
पूवा अवध म यह बहुत हाता 8 । जब रबी आर Aus का 
फसल सारा जाता हैं ता इसका पसल का बड़ा सहारा हाता ह) 


gy व तेयारी--दोमठ और ag) सटिवार भूमि चेना 
की फसल छे लिये अकल होती ह। शोधर प i tal 


की फसल कटने के बाद या गन्ने को फसल के बाद खंत Al 
एक जुताई मिट्टी पलटने वासे हल से कर देनी चाहिये 
३-४ gaga साधारण देशों हल से करनी चाहिय ताकि भिड 
gÅ हो जाय । भूमि में नमी कम हाने पर पेवा दकर जुता 
कर दना चाहिय | 

खाद --गन्ने की फसल फे बांद ७०-८० मन गोबर या 
कम्पोस्ट की खाद पर्याप्त होती हे | 

बीज और बुबाई--एक एकड़ में ४-५ सेर बीज लगता 


हैं आर बुवाई आन्तस BAC से अप्रल क मध्य तक होता है | 


इसकी बुवाई १ या १॥ झुट के अत्तर पर बना पक्या म हल 


के पीछे करनी चाहिये । ० 
सिचाई--इसकी तिचाई हर सप्ताह एक बार अवश्य ही 
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कर देनी चाहिये क्योंकि जायद की अन्य फसलों के समान इसे 
भी पानी की अधिक आवश्यकता होती है । 

कटाई और उपज--बोने के दो महीने स॑ फसल पक कर 
तैयार हो जाती है। काटने में देर करने पर दाने बखर जाने 

[ भय रहता है | एक एकड में १०-१२ मन अन्न ऑर लग- 
भग उतना ही चारा मिलता हैं । X 
चारे की फसले 

चारे की फसलों में ज्वार, मक्का, जडे, नेपियर या हाथी 
` घास, गायनाघास, लाही, सरसों, बरसीम, लूसने, खार, मटर, 
मेथी और मोठ की फसलें आती हैं । अभ को फसला के साथ 
ही इनपें से हतां पर प्रकाश डाला जा चुका हैं। शेष के 
संबंध में इस अध्याय में जिक्र किया जायगा । 

TTT 

उवार की हरी फली तरकारी के भी काम आती हे । इस 
बाहवाह की फली भी कहते हे । इसका दाना अधिक मात्रा में 
पशुओं को न देना चाहिये अन्यथा अफरा रोग होने का भय 
रहता है | इसके लिये दोमट भूमि अधिक उपयुक्त होती हे ओर 
बर्षौरंभ होने पर जून व जुलाई में इसे बोया जाता हे | अकेला 
बोने पर १४ से २० सेर ओर दाने के लिये बोने पर १० सेर 
बीज प्रति एकड़ का औसत पड़ता हे | खेत की तैयारी साधारण 
तथा बुवाई छिटकवां TAS बनाकर दोनों ही प्रकार से की जाती है । 

फूल आते ही इसकी चरी चारे के लिए काटना शुरू कर 
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देना चाहिए । अगस्त से सितम्बर के मध्य एक एकड़ में किसान 
को प्रायः दो सो सन हरा चारा मिल जाता हे । दाने के लिए 
फसल अक्टूबर नवम्बर में तेयार होतो हे । दाने की उपज १० 
से १५ मन प्रति एकड़ होती है | 
जई 
जड को METAL और नवम्बर में बोया जाता है | यह Se 
प्रदेशों में अधिक होती हे इसकी खेती जो की भांति की जाती 
हे । प्रति एकड़ डेढ़ सो मन गोबर की खाद दे देना और खरीफ 
के बाद १ gas मिट्टी पटने वाले हल से करने के बाद दो 
तीन Sag साधारण हल से कर देना काफी हे । इसका बीज 
लगभग ५० सेर प्रति एकड़ लगता हैं । चारे के लिए जई की 
दो कटाइयाँ की जाती हैं | इसकी पहली सींच शुरू दिसम्बर में 
और दूसरी पहली कटाई के बाद ( जनवरी से दूसरे हफ्ते के 
प्रारंभ में ) | दूसरी कटाई फरवरी में होती है | प्रति एकड़ लग- 
अग ढाई सौ मन हरा चारा या १५-२० मन दाना प्राप्त होता हे | 
मेथी 
मेथी चारे के लिये रबी में बोई जाने वाली फसल है | चारे 
के अलावा इसके दाने का Alar भी बनता है जो बड़ा स्वादिष्ट 
होता है | हल्की दोमट भूमि इसे लिये अच्छी रहती हे | जई 
के समान ही इसकी भी तीन चार जुताइयां खरीफ कटने के बाद. 
की जाती हैं । सौ सवा सो मन गोबर की खाद एक एकड़ में 


NN CA 


काफ़ी होती हे | इसका बाज नवम्बर मं छिटकाकर वाया जाता 
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= और कल्टीवेटर से भूमि में मिल्ला दिया जाता हे । कुळ लोग 
हल के पीछे कू ड में भी बुवाई करते हे । एक एकड़ में १४- 
१५ सेर बीज लगता है। दो तीन सिंचाई काफी है । प्रायः 


जनवरी फाजरी में एक या दो कराइवा की जाती हैं । प्रति एकड़ 
२०० मन के लगभग हरा चारा प्राप्त होता है । 
मोठ 
Ada खेतों में चारे के लिए प्रायः मोठ की फसल बोते 
| शुरू बरसात में जुलाई के महीने में १०-१२ सेर बीज प्रति 
एकड़ के हिसाब से ठिठकवाँ बोया जाता हे । दिसम्बर में चारे 
के लिए कटाई प्रारंभ करते हें । प्रति एकड़ ६० से ८० मन 
इरा चारा प्राप्त होता हे । र 
रिजका या लूमन 
यह GU ओर शीत दोनों प्रकार की AAMT में होने वाला 
एक बहुवर्षीय Wal हे । ४० इंच से अधिक वर्षा वाले स्थान 
इसकी फसल के अधि उपयुक्त होते हे । इसका हरा चारा घोडे 
बड़े चाव से खाते हे । गाभिन पशुओं को इसका चारा न देना 
चाहिये | TAS पणु का भूसा या कुट्टी के साथ हरियारी के ही 
रूप में देना चाहिये । हल्की दोमट भूमे इसकी खेती के लिये 
अच्छी रहती sl खेत को तैयारी गेहूँ के ही समान होती है 
और डेढ़ सो मन गोबर की खाद प्रति एकड़ पर्याप्त = | 
बुवाई--इसकी बुवाई अक [ब(-नमम्बर में होती हे और 
एक एक में ६ से ८ से! तक बीज लगता है । इसे प्रायः खेत 
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में क्यारियां और नालिया बनाकर बोया जाता हे | इनमें बीज 
छिड़कने के बाद उसे मिट्टी में मिलाकर तुरन्त सिंचाई कर दी 


Lay 


जाती हे । दूसरा ढंग यह है कि खेत में दो दो फीट के अन्तर 
इंच Gall और दो फीट चोड़ी मेंड बना कर उन पर 
रिजका के बीज बोय जाये और उसी दिन वीच को नाली में 
पानी ढे दिया जाय | बीज ठीक से न जमने पर अगले सप्ताह 
पुनः सिंचाई कर दें । जाड़ों में प्रति माह १ बार और गर्मी में 
दो बार सिंचाई करते रहना चाहिये । 
निराई गुड़ाई--खर फूस बराबर साफ करते रहें । एक 
कटाई के बाद मिट्टी मुलायम कर पुनः HST पर चढ़ा दे | बर- 
सात के बाद गुड़ाई कर देनी चाहिये । पहली कटाई के बाद में 
गुड़ाई के पश्चात्‌ ६०-७० मन प्रति एकड़ गोबर की खाद 
देकर सिंचाई कर दे | 
कटाई--बोने के बाद तीसरे महीने में पहली कटाई होती 


है। इसके वाद बरसात को छोड़ कर प्रत्येक महीने के बाद 


कटाडे होती हैं । ठोक ढंग से दघ रख काने पर ४-२ AT तक 
चारा मिलता रहता हे | एक वर्षे मे ७-८ कठाइया म ७-८ at 
मन चारा मिलता हैं | 

याद [रजक का बीज लेना हो तो जनवरी क बाद HEE 


| करनी चाहिये ओर फूलने देना चाहिये | मई-जून में फसल 
काट कर मड़ाई कर बीज निकाल लें | बीज पहले साल की 


फसल से नहीं लेना चाहिये | एक एकड़ म॑ लगभग ६ मन 
बीज होता हैं | 
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नेपियर या हाथी घा 

गन्ने के समान पत्तियों वाला यह एक बहुवर्षीय पाधा 
हे । ३-४ वषे से अधिक एक खेत में इसको फसत ने रखना 
चाहिये। यह माच से AU तक बढ़ती हे। दोमट या हल्का 
दोमट भूमि में ३-४ जुतइवा आर २०० सन गावर को खाद 
काफी हे । इसकी TE तने के SHS काटकर जड़ा द्वारा का 
जाती है। वर्षा प्रारभ होने पर १८-२० मन जड़ प्रात एकड़ के 
हिसाब से ३-३ फोर के अन्त! से लगा द्‌। एक पार्क से दूसरा 
GR की दूरी भी २-२॥ फोट हो। बरसात को छोड़कर महान 
में १ सिंचाई waza क! देनी चाहिये | पडती काई, बुवाई 
के ४ महीने बाद और फि दो महीने के अन्तर से काते रहना 
चाहिये | सिंचाई ठीक होने पर ८-१० और TA ४-६ कटाइया 
की जा सकती हैं। एक एकड़ में १ हजार मन के लगभग 
चारा मिलता है | 

गायना घास 

यह घास गर्मियों में बढ़ने वाली ओर बहुवर्षीय होती हैं । 

दोमः भूमि में २-४ जुताइयाँ और दो ढाई सौ मन गोबर को 


खाद प्रति एकड़ पर्याप्त हे । इसकी बुवाई बीज या जड़ों दोनो 
ही से होती हैं। एक एकड़ में १५ मन जड दो फीट के अंतर 


पर बनी पंक्लियों में ३-३ फोट के अन्तर से बोनी चाहिये | साल 
भर में ७-८ सिंचाइयाँ कर देनी चाहिये । ३-४ फीट की होने 
पर पहली कटाई कर | वष में ७-८ कटाइयों में लगभग १००० 
सन चारा मिलता हे | 
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वरसीम 

चारे की फसलों में बरसीम का विशेष स्थान हें। यह एक 
स्वादिष्ट एवं पौष्टिक चारा हे । इसका चारा हरा ऑर खा 
दोनों ही प्रकार से खिलाया जाता हे । प्रोटीन को मात्रा इसम 
अविक होती हे । दाल वाला पौधा होने के कारण खेत की 
giz शक्ति को भी बढ़ाती हे । हरी खादों का जिक्र करते हुये 
हमने बरसीम पर प्रकाश डाला हे । यह बलुई भूम का छोड़ 
कर हर भूमि में होती हे । Fa बलुही-दुमट भूम विशेष रूप से 
अनुकूल होती हे । एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 
करने के बाद २-३ देशी हल से जुताइया करक पाटा देकर 
खेत बराबर और मिट्टी Brad कर देनी चाहिय । इसक वाद 
दो २ क्यारियाँ बना लेनी चाहिये | एक एकड़ खंत मं Se सा 

मन गोबर या कम्पोस्ट की खाद काफ़ी हाती हे । 
बुवाई--एक पकड़ में ८ से १० सेर तक बीज लगता 
। यदि खेत में बरसीम की बुवाई पहली २ बार हा रही हो 
तो इसके बीज के साथ “बरसीम ल्चर'% मिला द | इससे पांचा 
की बृद्धि अधिक अच्छी होती हे | क्यारिया मे नीज TSS अच्छी होती हे । क्यारिया म बीज छिड़क 
g बीज में “बरसीम कल्चर? मिलाने के पूव श्राध सेर पाना में १ 
छुटाक गुड घोल कर एक पाव का “बरसीम कल्चर का टेन खाल कर 
अली-भात [मला ८ । इस घाल को ८-१० तेर ब्रीज पर छिड़क कर 
उलट-पुलट कर ठाक से मिला = | उसके बाद छुप्पर या AA [कसी 


साथे के नीचे सुखा लें। यांद कल्चर न मल तो जिस खेत,में बरसीम 
बोई गई हो उसकी २ इंच Tel एक गाड़ी लेकर बोने के १५ दिन 


जले, खेत मिला दें | 
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कर आध इंच मोटी मिट्टी की तह से टँक कर हल्की सिंचाई 
कर देना चाहिये । कहीं २ क्यारियों में पानी we कर उसमें 
बीज छिड़का जाता हे | यह ढंग अधिक उत्तम सिद्ध हआ है । 


बरसीम की बचाई अकतूबर से दिसम्बर के सध्य तक 
होती हे | 

सिंचाई-कटाई--बुवाई और कटाई के बीच इसकी दो तीन्‌ 
सिचाइया काफी होती हैं । हर कटाई के बाद सिंचाई कर देनी 
चाहिये | गमी में पाक्षिक ANS करना चाहिय | 

ATMS के १॥ महीने बाद जब पोधे १० इंच के लगभग 
ऊँचे हो जाय तो पहली कटाई करनी चाहिये। अक्तूबर में 
बोयी गयी फसल से अप्रेल तक ४-५ कटाइया की जाती 
आर लगभग ५-६ सो मन चारा प्राप्त होता है | 

यदि बीज लेना हो तो फरवरी के बाद कटाई न करनी 
चाहिये ओर समय २ पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहें | 
बीज मई के अंत तक पक जायेगा | एक एकड़ में दो मन के 
लगभग बीज मिलता है । 

सहयांगा कीष आर चकबन्दा 

सहकारी कृषि का महत्व कृषक की आथिक अघस्था के 
दोषां पर ही निर्भर नहीं कहा जा सकता चरन्‌ इसके स्वयं भी 
अनेक गुण हे | इसके अन्तरगत जब विभिन्न उपजाऊपन की 
भूमि एकत्र कर ली जाती हे तो फसल के नष्ट हो जाने पर 
किसी एक फिसान की व्यक्तिगत हानि नहीं होती वरन्‌ इसके 
सभी भागीदार होते हैं । इसके अतिरिक्त बैलों व यंत्रों का सुचारू 
रूष से सहयोग किया जा सकता हे ओर भूमि की चकबंदी की 
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जा सकती हे । चकबन्दी के लाभ बताने की आवश्यकता नहीं । 
कटे-पिटे 22-82 छोटे २ खेतों मेंन तो किसान ट क्टर आदि 
आधुनिक मशीनें चला कर उनका लाभ उठा पांता. हे और न 
अन्य लाभ ही। अधिकतर खेत at हुए ओर दूर-दूर होते है 
इसलिए उनकी देख भाल तथा रखवाली भी नहीं की जा. 
सकती । सहकारी कृषि से यह सभी लाभ होते है | 

इन सहकारी समितियों द्वारा सरकार को अपनी उपज की 
योजनाओं को प्रसारित काने में, उन्नतिशील उपायों को कृषका 
द्वारा मनवाने में तथा ऋषि को उच्च स्तर पर बनाये रखने में 
किसी अडचन का सामना नहीं करना पड़ता | 

अब प्रायः सम्पूण देश में जमीदारी उन्मूलन हो गया है | 


इसलिए सहकारी कृषि के होने में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वह 
दूर हो गया हे । सहकारी खेती से जो अनेक प्रकार के लाभ 


SHA ` 


होते हैं व्यक्तिगत रूप से खेती करने वाले किसान उनसे वंचित 
रह जाते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि सहकारी खेती का 
अपना निज का महत्व हे | 
भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में सामूहिक एवं 
कारी खेती का लक्ष्य रखा गया हे । नागपुर कांग्रस के वाद 
केन्दीय एवं प्रदेशीय सरकारों ने तुरंत सहकारी खेती लागू करने 
का निश्चय किया हे | इस प्रकार देश में उन्नत कृषि संभव हो 
सकेगी और किसान के श्रम ओर साधनों का सामूहिक लाभ हो 
सक्रेगा। चीन और योरुपीय राष्ट्रों में सहकारी खेती द्वारा खती 
की बड़ी उन्नति हुई हे । हमारे यहाँ सहकारी खेती समितियां कई 
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प्रकार की होती हैं जिन पर यहां संक्षेप में प्रकाश डाला गया हे | 
(१) सहकारी सुधार कृषि समिति (Cooperative Better 
Farming 90cicty)-इस प्रकार को समिति में सदस्या को अपनी 
भूमि की समिति में इकजाई (Pooling) नहीं करना पड़ता और 
बे अपनी २ जोत का प्रवन्ध अलग-अलग करते रहते हैं । ऐसी 
समिति केवल उन्नत खेती करने, सिंचाइ, भूमि को बनाने, 
उन्नत बीज खरीदने, खाद प्राप्त करने, फसल की रक्षा, ओर 
उत्पत्ति के aataa ढंग से विक्रय के लिये उत्तम साधन जुटाने 

और सहूलियत प्राप्त करने के उद्देश्य से त्रनाई जाती हे | 
(२) सहकारी age कृषि समिति (Cooperative Joint 
Farming Society) -.इस में समिति के सभी सदस्य अपनी 
भूमि को एक में इकट्ठा कर और उस पर संयुक्त रूप से खेती 
करते हैं। भूमि में अपने हिस्से (Share) तक हर सदस्य 
का अधिकार माना जाता हे । जब लाभ का हिसाव लगता हे 
तो एक निश्चित धनराशि प्रतिवप अलग मान कर हर सदस्य 
की भूमि के हिस्से के अनुपात से काट ली जाती हे । इसी 
भांति काये के समय ओर दिनों का, मूल लागत, बिभिन्न सद- 
स्यां को सेवाओं आदि का भी एक लेखा रखा जाता हे और 
उसी के अनुसार जिसकी जो धनराशि पारिश्रमिक आदि के 
रूप में निकलती हे वह उसके लाभांश में जोड़ दी जाती हे | 
दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार कहा जा सकता हे कि इस प्रकार 
को समिति में सब सदस्या की भूमि एक में करके उसमें खेती 
AIR रूप से की जाती हे | इसका लाभ एकजाई भूमि में प्रत्येक 
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सद्स्य काहस्त, सदस्या द्वारा कय गय श्रम क मूल्य, मूल लागत 


की पू जी ओर अन्य सेवाओं के आधार पर अचुपाततः बटता हैं । 

(३) सहकारी टनेन्ट कृषि सामात (Co-operative Tenant 
Farming 90cicty)-इसमें भूमि अलग-अलग सदस्यों की न 
होकर सोसाइटी की होती हे । सोसाइटी की इस भूमि को अलग. 
अलग सदस्यों को खेती के लिये बाँट दिया जाता हे और वे 
सदस्य जब तक समिति के उपनियमां के अनुसार निश्चित शता 


A 


'का पूरा करते रह, उक्त भूमि पर खती कर सकते है | इस प्रकार 


की समियाँ प्रायः कम ही मिलेंगी जिनमें भूमि वास्तव में 
सोसाइटी की ही हो | 

( ४ )सहकारी सामूहिक कापे सामात ( Cooperative | 
Collective Farming Society)—34 प्रकार की समिति 
अधिकतर वहा पर बनाना आसान ह जहा भाग नई आर सदस्य 
निर्धन या भूमिहीन हैं । इसमें भूमि समिति की होती हे ऑर 
Gal संयुक्‍त रूप स का जातो | इसम सदस्या मलाभ का 
वितरण सदस्या क श्रम, धन आर संवाआ क आधार पर हाता ह \ 

सहकारी खती सामाते लिमिटेड बनाने क लिय AT AAA 
केसाना का आपस म॑ सहयाग उत्पन्न करन की भावना पदा 
करनी चाहिये | प्रत्यक जसं म सहकारी कृषि क विकास म॑ 
सहायता देन क लय एक अलग अलग छुपख़ाइजर हाता ह | 
यह सहकारता-वभाग क अन्तरगत काम करता हं | अतएव काइ 
समिति बनाने के लिये इससे सम्पर्क करना चाहिय% | जमीदारी 

& सहकारी खेती समिति की आदर्श नियमावली, श्रधीक्षक राजकीय 
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उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून उत्तर AT ( १६४० ) के 
अन्तर्गत यह व्यवस्था हे कि किसी गांव समाज È? o या उससे 
अधिक सदस्य जिनके पास सब मिलाकर कम से कम ३० एकड़ 
भूमि हो, सहकारी फाम बना सकते हे । रजिस्ट्रार, कॉआपरोटब 
सोसाइटीज के यहाँ अपने फाम का UA शन होता हे | उसका 
नियमावली होती हे । इन्हें यह चुनना होगा कि ऊपर बताई हुई 
तीन प्रकार की सहकारी कपि समितियां में किसको पसन्द करते 
हें । इनमें पहले और दूसरे प्रकार को ( सहकारी सुधार काष 
समिति और संयुक्त कृषि-समिति ) अधिक सुविधाजनक है | 
पुक्क सहकारी समितियाँ बहुत ही लोकप्रिय हुई हे । भूमिहाना 
के लिये और निधन लोगों के लिये सामूहिक कृषि समिति बड़ी 
उपयोगी है । जिन ग्रामां में आचार्य विनोबा भावे के भूदान 
आंदोलन में सम्पूण ग्राम दान हो जाता हे वहा इस प्रकार को 
भिति द्वारा खेती होती है । इसके अनुसार भूमि सार्मात कॉ 
होती हे, व्यक्ति की नहीं | विनोबा जी के अनुसार ‘aa भूम 
गोपाल की! अथात्‌ भूमि वायु जल प्रकाश आदि के समान 
समस्त समाज की हे ओर व्यक्ति की नहीं । भूदान आन्दोलन म॑ 
अनेक ग्राम दान इये हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में लक्ष- 
मणपुर ओर उन्नाव जिले में पुरुषोत्तम ग्राम ओर गिरजानगर में 
समस्त भूमि गांव की सामूहिक कृषि समिति की हे आर सभी 
जोग उसमें सामूहिक रूप से खेती कर आदश जीवन बिता रहे 
मुद्रणालय लखनऊ से प्रकाशित हुई है। इसे उक्त पते से Guida लखनऊ से प्रकाशित हुई है। इसे उक्त पते से और 


कोझआपरेंटिव बिमोग के प्रदेशीय या जिला कायालय से प्राप्त क्रिया जा 
सकता हे। ` 
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हैं। अपनी २ सुविधा के अनुसार किसानों को इनमें से किसी 


QQ 


एक TH की समिति चुन कर नियमावली पर हस्ताक्षर करके 
उसकी रजिस्टी करा लेनी चाहिये | 

यदि किसी मण्डल की अलाभकर जोतों के भूमिधर या 
सीरदारों के दो तिहाई लोग, जिनकी जोतों का कुल क्षंत्रफल 
मिला कर मण्डल की जोतां का सम्पूण खातां के संकलित चत्र: 
फल, चेत्रफल का कम से कम दो तिहाई हो तो वे जिलाधीश 
को इस आशय का प्राथना पत्र दे सकते हैं कि वहां एक सह- 
कारी फार्म स्थापित किया जाय । जिलाधीश शष सभी खाते 
दारं को नोटिस देकर TSU किं वे कारण बताव कि उस मंडल . 
के ऐसे खातों के अंतरगत सब भूमिको मिला कर एक सहकार 
फार्म क्यों न स्थापित किया जाय | उनकी आपत्तिया सुनन के 
बाद यदि जिलाधीश इसे सत्र के हित में समभागे तो उस मंडल 
के अन्तर्गत सभी अलाभकर जोतां को मिलाकर! सहकारी फार्म 
बनाने की आज्ञा दे सकते हें | ऐसे सहकारी फाम क सदस्या 
की मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारी RA केसदस्य हो AAT | 

विशेष सुविधायें--सहकारी RA के लिये सरकार अनके 
प्रकार की सुविधायें प्रदान करती हे । भूमिकर कम दना पड़ता 
हैं और कृषि आय कर में काफो छूट मिल जाती है । सरकारी 
विशेषज्ञों का वेशेषिक परामश ब्याज ओर ब्याज रहित ऋण या 
अनदान और सरकारी नहर आदि सिंचाई के साधना म प्राथ 
मिक्ता मिलने के अतिरिक्त गाँवसभा से भी भूमि मिलने में 


9 


प्राथमिकता [मलता 
—— ):&:(—— 
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सरकारी सांवधाय 
~ RE 
संसार मं सभी उद्योगधन्धों में बड़ी पूजी लगी इई है 
“किन्तु खेती का काम बिना पूजी वाले अधिकतर अशिच्षित छोटे 
छोटे परिवारों के हाथ में है। सरकार ने उन कठिनाइयां को 
ध्यान में रखकर अनेक प्रकार की सुविधायें दी हे । हर प्रदेश 
A सरकारी सुविधायें अलग अलग हैं और उनकी शर्ते समय 
समय पर बदलती रहती हैं। यहाँ केवल उन सरकारी सुविधाओं 
“का जिक्र हे जो प्रायः सारे देश में मोलिक रूप से समान हैं । 
. विशेष विवरण के लिये निकटस्थ कृषि अधिकारी या विकास 
चेत्र अधिकरी से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये) 
` नौतोड़ भूमि के लिए ऋण--क्रषि के योग्य पुराने बजर 
-तथा परती भूमि को तोड़ने, समतल करने, मंड बाधन, जंगली 
adi फो काटने के लिए, आवागमन के लिए पुल और पानी के 
निकास के लिए नालियाँ बनाने के लिए सरकार नाममात्र ब्याज 
-पर ऋण देती है | सिंचाई के साधनों के अभाव में कु बनाने 
के लिये भी सरकार ऋण देती हे । इनपर सूद साधारण दर से 
-लिया जाता हे | 
बीज--खरीफ और रबी की फसलों के उन्नति-प्राप्त बीज 
अधिक से अधिक इकड़ा करने के लिये राजकीय बीज-गोदाम 
खुले हुये हैं । योने के लिये बीज सवाई पर दिया जाता है l 
 नौतोड़ भूमि के लिये हरी खाद--जो लोग नोतोड़ भूमि 
अ सनई की हरी खाद देने के इच्छुक होंगे, उन्हें उसका बीज 
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सवाई पर न देकर लागत मूल्य पर नकद दिये जाने का प्रवन्ध है | 

फसल प्रतियोगिता व पुरस्कार--जिन किसानों की खरीफ: 
और रबी की फसलें प्रत्येक इष्टि से अच्छी होंगी, उन्हें पुरस्कार 
देने की व्यवस्था की गई हे । यह पुरस्कार क्षेत्रीय, जिले की' 
अथवा प्रान्तीय प्रतियोगिता में सफल होने पर ही मिलेंगे । 

रासायनिक खादे--इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज इंडिया 

लिमिटेड के अनेक गोदामों द्वारा रासायनिक खाद ( अमोनियम. 
सल्फेट और अमोनियम फासफेट ) तरकारियों, गन्ने और धान 
की फसलों के लिए असली दाम पर मिलती हैं । 

जहाँ सिंचाई के लिए न तो नहरें हैं और न व्यू ब वेल ही हैं 
और जहाँ चारे व अन्न की फसलों की सिंचाई केवल वर्षा पर ही. 
निर्भर है,सिंचाई के हेतु पक्के Fa बनाने के लिए सरकार आर्थिक 
सहायता के रूप में बिना ब्याज के ऋण ओर अनुदान देती है | 

इसी प्रकार वेल व कृषि के औजारों के लिये, टू क्टर और 
उसके औजार खरीदने फे लिये, उसरभूमि को कृषि योग्य बनाने. 
के लिये, जंगल साफ करने और अन्य प्रकार के भूमि सुधारों 
के लिये भी भिन्न-भिन्न शर्तों पर तकाबी देशी है । 

सरकारी सुविधायें विशेषरूष से छोटी श्रे णी के किसानों. 

को दी जाती हैं । पक्का FAT बनाने के लिये कम से कम ५ 
एकड़, बेल और ओजारो के ऋण व अनुदान के लिये १० 
- एकड़ भूमि चाहिये | पक्का कुआँ बनाने के लिये कई लोग 


yO 


मिलकर ५ एकड़ की शते पूरी कर सकते हैं ओर इसी तरह 
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आपसी सहयोग से AA AG बनाने आर बटर आद खरीदन 

के लिये भी सरकारी सहायता पा संक | À 
दुसरे अन्य बड़े काये, जनम सरकारास यता देती हे वे 

BG जमीन का काटने से बचाना आर जहा वपा का पानी जमा 

होकर हर साल खेती को हान Talal ह, उपक TAT [नकास 

का मागे बनाना हे | इसमे सी आपसी सहयोग को आवश्यकता 


“है, क्योंकि यह प्रायः बड़े पेमाने पर लाभदायक होते हें आर 
इनके न करने से पूरे चत्र के किसान प्रभावित हात ह | 


खेती के लिए उन्नत बीज उन्नतिशील ऑजार आर खाद 


-का प्रबन्ध राजकीय BT विभाग पिछले २०-९० वषा से 


करता आ रहा है। “अधिक अन्न उपजाओ'' आन्दोलन के 
साथ इस तरफ भी विशेष ध्यान दिया गया हे | उन्नतिशील 
औजारों से लाभ उठाने का ढंग यह हे कि जो किसान बन्छु 
इससे जानकरी त रखते हो वह अपने चत्र के कृपिज्ञान प्रसार 
इं सपेक्टर' से कहें कि वह ऐसे ओजार उनके खेत में चलाकर 
दिखाये | उनका प्रयोग जानने ओर लाभ देखने के बाद किसान 
इन्हें सरकारी बीज गोदामों से प्राप्त कर सकते हें | कुळ आजार 
ऐसे भी हैं जिनका मूल्य अधिक हे या जो कभी-कभी काम में 
आते हैं, ऐसे ओजारों को गाँव में कुषि-सभा बनाकर सम्मिलित 
रूप से खरीदना हीउचित]हे.। इन्हें 'कृपि ज्ञान प्रसार इन्सपेक्टर' 
द्वारा किये पर भी प्राप्त किया जा सकता हैं । 


खाद की सुविधा के लिये कृषि बीज गोदामों से रासाय- 
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निक ऑर खली की खाद सस्ते दामों में मिलती हे । सनई, 
Sal आदि हरी lat की फसलों का बीज भी इसी प्रकार कपि 
बीज गोदामों से मिलता है, परन्तु यह बहुत आवश्यक है कि 
किसान कूड़-करकट से अपने लिए कम्पोस्ट खाद बनायें । जिस 
गांव के किसान सीखना चाहें वह कपि-ज्ञान-प्रसार इन्सपेक्टर के 
द्वारा कम्पोस्ट मिस्त्री को Taal कर कम्पोस्ट खाद बनाना भी 
सीख सकते हैं । प्रायः हर एक शहर CRA में कडे से खेती 


के लए कम्पास्ट बनाया जाता है । दूर के खता तक इसका 


hn 


SA करना काठन ह, इसालए शहर क आस-पास के चत्रा में 


वभाग क साटर्ठला द्वारा Gals काइ जा सकता हैं 


नहर की पानी की सुविधायें---आजकल बरसात होने तक 
ज्वार, चरी, मका, बाजरा, सावा, चीना, मका, कोदो और 
काङुन परती भूमि में बोने के लिए बरसात शुरू होने तक नहर 
के पानी पर कोई कर न पड़ेगा | वह नहर जिनमें पानी पम्प से 
उठाया जाता है, इसकी प्रतिवाद हैं । 

वरसीम और अन्य चारे वाली घासो को बोने के लिए 
आबियाने में छुट दी जाती हे जो हर फसल में तोड़ का सिंचाई 
के लिए १ रुपया ओर डाल को सिचाई के लिए ८ आने प्रति 
एकड़ हैं । इसी प्रकार रत्री फे GAT फे लिए भी नहर का पानी 


मुफ्त मिलता हे । वह नहर जिनमें पम्प से उठाया हुआ पानी 


चलता हैं या बन्देलखंड की नहर ऐसी सुविधा नहीं देती | 
परन्तु बेतवा की नहर पर यह सुबिधा मिलती हे । यह सुविधा 
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आगस्त आए THAFAC के मरीना में हो भत्ता हे ह नहर काः 
जायद पाना कसान अपने तालाबा म भर सरकते ह teed इस 


अधिकार को ठीक ढंग से इस्तेमाल काना चा 


\ 


सरकार पानी क निकास क रास्ते बनान, मोल या 


> 


तालाब पर पम्प लगाने की सुविधायं भी बिर से देती 
हे । इनसे किसान तभी लाभ उठा सकते है जत्र वे सादिक रूप 
से प्रयत्नशील हों | सहकारी खेती करने पर भी सरकार अनेके 
प्रकार की सविधायें प्रदान करती है जो सामान्य किसान को नहा 
मिलती | इनका जिक्र हमने सहकारी कृषि के अध्याय में 
किया है | ae... 
फसल सरचा-ऋहने की अवश्यकता नहीं कि फसला के 

रोग और खेती विनाशक कीड़े पेदावार को बड़ी हानि पहुंचाते 
हैं । इसलिए “अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोतन को सफलता 
लिये यह बहुत आवश्यक था कि इस ale भी ध्यान दिया 
जाता क्योकि कृषि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पेदावार का 
लगभग १० प्रतिशत HAA की बीमारियाँ और कृषि विनाशक 
कीड़े नष्ट कर देते हैं । किसानों की इस कठिनाई को दूर करने 
के लिए सरकार ने फसल सुरक्षा के लिये कृषि निभाग का एक 
अंग बनाया हैं जिसका काम खबर मिलने पर खेती ओर बागा 
की रक्षा के लिए हर तरह के उपाय करना हे । उसके पास इस 
काम के लिये आवश्यक मशीनें ब दवार्य रहती हैं, जिनका उपः 
योग फसल ओर पेड़ों पर मालिकों की सहायता से किया जाता 


है, परन्तु इस काम को बड़े पेमाने पर करने के लिये यह अति. 
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आवश्यक हे आ सपास किके दो चार गाव के किसान मिलकर 
फसल सरचकसभायें बना लें । छोटे पेमाने पर दसःपाच खेतों 
में दवा के प्रयोग से अधिक लाम नहीं हो सकता | Fe बलाने 
के लिए निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय, कमचार और 
विकास क्षेत्र कार्यालय से सम्पक करना चाहिय | 
केसान केसे लाम उठाव १--ऊपें विभाग के अनेक 
अधिकारी हर जिले में होते हैं जिनसे ।मलकर किसान अपनी 
कठिनाइयाँ दूर कर सकते हैं और सरकारी सुविधा प्राप्त कर 
सकते हैं। सरकार ने कृषि ज्ञान प्रसार अग इसीलिये चालू 
किया है। प्रत्येक तहसील में ऋषि निराक्षक आर जिले में कपि 
अधिकारी होता है। यह लोग उन्नत वीज, THT का ऋण, 
किराए पर औजार तथा अन्य सुविधार्य दलान में सहायता 
करते हैं और खेती के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार की जानकारी 
कराते हैं । मशीनों आदि का प्रयोग भी यह स्वयं बताता है | 
त्येक सहायता के लिए इससे संपर्क स्थापित करना चाहिए | 
इस सम्बन्ध में अपने AA MAM कार्यकर्ताओं 
(ग्राम-सेवक, पंचायत मंत्री व निरीक्षक आदि) से भी सहायता 


ग्राप्त की जा सकती हैं | 


-.):०:(++ 
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खेती A A om 
वेती बारी की जंत 

जनवरी--(१) गन्ना बोने के लिए उसमें गोबर या खलियों 
की खाद दो जाय ओर अन्तिम सप्ताह से गन्ने की gas आरम्भ 
हो जाय । (२) गन्ने की खड़ी फसल से गुड़ बनाया जाय | 
(३) रबी की खड़ी फसलों की आवश्यकतानुसार सिंचाई करें । ' 
(४) बरसीम की कटाई और सिंचाई जारी रहे । (५) उन यंत्रों 
को जिनसे काम न लेना हो, उन्हें किसी छायादार स्थान में रख 
द्‌ । उनके फाल तथा नट-बोल्ट पर ग्रीज अथवा अंडी का तेल 
लगा दे । (६) अरहर और सनई की पिटाई करें । (७) अगहनी 
थान के खाली खेतों की भारी हलो से जुताई करावे । 

फरवरी--(१) गन्ने की बुवाई आरंभ हो जाती हे । जहाँ 
गन्ना बो दिया गया हो वहाँ उसकी गुड़ाई कल्टीवेटर से करावें | 
(२) मटर की कटाई भी शुरू हो जाती हे। (३) कडवा 
तथा शुद्ध बोई गई फसलों में से दोगली जाति के पौधे saen 
दिए जायें l (४) US बनाने का काम समाप्त कर खलिहान 
तैयार करावे । (५) बरसीम के जिन खेतों से बीज लेना हो उनकी 
कटाई समाप्त कर द । (६) अरहर की कटाई शुरू हो जाती है | 

माचे--(१) गन्ने की फसल की सिंचाई करावे | अकोला 
हो अथबा कल्टीवेटर से उसकी गुड़ाई करवाते रहें । (२ ) vat 
की फसलों की कटाई शुरू हो जाती हे 1 (३) जानवे के हर 
चारे के लिए मोठ, लोबिया बुवा सकते हैं । (४) जिन खेतों 
की कटाई हो चुकी हे उनमें गरमी की जुताई के लिए अभी से 
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मिट्टी पलटने बाले हला से जोतना शरू कर दें और जहाँ बुवाई 
>> > ~ ` y 
करानी हो वहाँ इस काम को १४ माचे से पहले समाप्त कर दें | 
(५) अरहर की कटाई जारी रखें । (६) चना की बुवाई की जावे! 
अप्रेल--(१) गन्ने की गड़ाई और सिंचाइ जारी रखं । 
चोटी की ओर से लगने वाली गडी यदि खेत में दिखलाई 
पड़े तो उसे तुरन्त नष्ट कर ६ । (२) चारे के लिये मक्का 
बुवा दें । (३) खेतों की गर्मियों की जुताई जारी रख । (४) 
रबी की फसलों की मड़ाई जारी रहे बीज के लिए अलग w 
हुई फसल की मड़ाई पहले ही अलग से कर ले । (५) गने क 
S s N A N 
खेतों की सिंचाई करते रहें । (६) अरहर और रबी की कटाई 
समाप्त कर दें । aie 
मई--(१) गन्ने के खेतों की सिंचाई और गुड़ाई कराई 
जावे | नालियों में बोड गई फसल की ASL पर से मिट्टी धीरे- 
as z (y Ss ar Sv. NN अल GN ont 
धीरे गिराकर गुड़ाई के काम में लाबं और खता को गमया i 
जुताई जारी रहे । (२) कपास, मक्का, अरहर और मू गफली 
तथा चरी के लिए ज्वार की बुवाई कराई जा सकती हैं, TA 
लेवा के साधन हों धान की पौध लगाने के लिए खेतों 
पलेवा के साधन हा | (३) ta को L a गान. 
में खाद डलवाकर उनकी तैयारी कराई जावे और अन्तिम सप्ताह 
तक उनमें धान छिटकवा दें । अगहनी थान के लिए सनहे 
Sa ऽ का काम समाप्त करा दिया जाय | 
बवाडे जाय | (४) मड़ाई का काम स 
2 8 ~ A A 3 & >> = ~ की मरम्मत FU 
(५) देशी हलो और सेस्टन, TAC आद हला के 
ली जाय । (६) HEC की मढ़ाई समाप्त कर दो जाय । (७) 
खरीफ की फसलों के लिये खेतों में खाद पड़ जाय । (८) बरसीम 
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और रिजका की बीज के लिये छोड़ी गई फसल अब काट ली 
जाय | (&) कपास का बीज बोने से पहले कड़ी धूप में सुखा 
लिया जावे । (१०) गोदाम में रखने वाले बीजों को सखा कर 
बोरों में भर दिया जावे और उनमें फिनाइल की गोली डाल दें । 
जून--(१) गन्ने की गुड़ाई और सिंचाई वर्षा होने तक 
समाप्त करा दें । जहाँ नालियों में गन्ना बोया गया हे उसकी 
HE बराबर करा दी जावें | (२) खेतों में खाद डालने का काम 
वर्षा शुरू होने से पहले ही पूरा किया जाय । (३) खरीफ की 
फसलों की बुवाई पहली वर्षा होते ही शुरू करा दी जाय, जो 
फसले बोड जा चुकी हैं उनकी सिंचाई, निराई sic ges कराते 
रहें | (४) वर्षा यदि हो गई हो तो गन्ने की नालियाँ तुड़वा दी 
जावें और धान के लिए बोई गई सनई को qazar दिया जावे । 
(५) धान के लिये पद तैयार करावें । (६) सनई aie Zar 
हरी खाद के लिये बुबा दें । (७) जहाँ वर्षा शुरू हो गई हो, 
नेपियर घास की जड़ लगा दी जावे. । (८) १५ जून तक 
बीज के लिये गल्ला सुरक्षित गोदाम में रखवा दो । 
जुलाई--(१) गन्ने की फसल में अमोनियम सल्फेट 
और खलियाँ मिलाकर डाली जावे ओर आखिरी सप्ताह में मिट्टी 
चढ़ाने का काम शुरू कर दिया जावे । (२) was की फसलों 
की निराई,गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाने का काम जारी रखें ¦ (३) 
जून में बोई गई सनई की पलटाई शुरू करा दों । (४) अग- 
हनी धान की बुवाई और अन्य खरीफ की फसलों की बवाई 
पहले या दूसरे सप्ताह तक समाप्त हो जाय । (५) अगहनी 
घान की नरसरी बो दी जाय और जो नरसरी जून में बुबाई गई 
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थी, आखिरी हफ्ते में यदि पर्याप्त वर्षा हो तो बैठा दी जाय \ 
(६) मक्का के भुड्डो का तोड़ना शुरू कर देवें । (७) चोमास 
खेतों की जुताई जारी रहे । (८) धान वाले खता का मेंडबन्दी 
करा दें। (६) बाजरे की बुबाई आखिरी सप्ताह में शुरू करा दु 
अगस्त--(१) १५ अगस्त तक Aas को TASTE और 

गन्ने की मिट्टी चढ़ाने का काम SIA करा दिया जावे ओर 
उसको गिरने से बचाने के लिये बाँध दिया जावे । (२) पलि- 
हर खेतों की जुताई करते रहें । (३) अगहनी थान की ata 
जल्द से जल्द बेठा दो जावे और खेतों की Äg करा देवें! 
(४) खरीफ की फसल की fate, Tete होती रहे | (५)पाइरिल्ला, 
कपास के कीड़ों,और गंधी को पकड़ने ऑर नष्ट करने के उपाय 
किये जावें। वाजरे की वुवाई१४अगस्त तक समाप्त कर दी जावे। 
सितम्बर--(१)जल्द पकने बाला धान और खरीफ की फसल 

जो पक गई हों, काट ली जावें और खेतों को जुताई कर दी 
जावे । (२) रबी के खेतों की तेयारी शुरू कर दा जावे, और 
आखिरी सप्ताह तक उनमें खाद डाल दी जावे । (३) जई और 
बरसीम की बुवाई आखिरी सप्ताह से शुरू कर देव। (४) कपास 


की चुनाई अगर गूलर खिल गए हों तो शुरू करा देवें । (५) 
खेत की घास तथा जड़ें निकलवाये । O 

अक्तूबर--(१) रबी के लिये खर्ता को तयारी की जावे 
और आखिरी सप्ताह तक बुवाई समाप्त करा द! जावे ।(२)इस 
मास में केवल देशी हल और कल्टीवेटर इत्याद से खेत तैयार 


९ अन्य 
करने का काम किया जावे । (३) कपास की चुनाई तथा अन्य 


K) 
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खरीफ की फसलों की कटाई शुरू की जावे । (४) रबी की 
सिंचाई के लिए उपयुक्त प्रबन्ध किया जावे । (५ ) बरसीम तथा 
RIR की बुवाई करा दी जावे | 
नवम्बर--(१) अगर रबी की बुवाई समाप्त न हुई हो तो 
१५ नवम्बर तक अवश्य समाप्त करा देवें। (२) Tal की फसलों 
की पहली सिंचाई करा देवें | (३) शीघ्र पकने वाला गन्ना पेरना 
शुरू कर देवं | अगहनी धान, कपास, उई, मूं ग, ज्वार इत्यादि 
फसलों की कटाई की जावे | (५) गन्ना बोने के लिये खेत की 
तैयारी तथा नालियाँ बनाने के कार्य आरम्भ कर देवें । (६) रबी 
की फसलों की निराई,गुड़ाई करावें और गेहूँ तथा जौ के खेतों 
में पहली सिंचाई के बाद हेरो से पपड़ी तोड़ देवें । (७) धान 
ओर गन्ने के खेत जो खाली हो गये हों उनकी gag मिट्टी 
पलटने वाले हल से करा देवें । (८) खरीफ की फसलों की मड़ाई 
आरम्भ कर दी जावे | i 
दिसम्बर--(१) रबी की फसलों की सिंचाई की जावे | 
(२) गन्ने की कटाई तथा गुड़ बनाने का कार्य चलता रहे। (३) 
खरीफ की फसलों की मड़ाई समाप्त कर दी जावे और बीज को. 
सुखा लिया जावे। (४) सनई और अरहर काट ली जावें और 
उसकी पिटाई करके दाना निकाल लिया जावे । (५) गन्ने के 
खेत की तयारी की जावे ओर खेतों में गोबर की खाद डालना 
आरंभ कर देवे | (६) पाले से रबी की फसलों को बचाने के 
लिये रात में खतां में आग जला कर yar किया जावे । (७) 
Se और बरसीम की कटाई आरम्भ कर दी जावे । 
—)::(—— 
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शाक सब्जी ओर मसाले 
शाक सब्जी की खेती का महत्व 


प्रकति की कपा से हमारे देश की जलवायु म॑ साल भर 
बराबर तरकारी की खेती की जा सकती हे । इस पर भी निर- 
da स्थिति, अज्ञान एवं पुरानी परपरा से TA हने के कारण 
इसका पूरा २ लाभ नहीं उठाया जाता। आज कल जब कि 
हमारे देश में अन्न की कमी दे, हमारे भोजन म, पर्याप्त मात्रा 
में, पोण्टिक पदार्थों की कमी रहती हे | अस्तु अन्न TIN qa 
राष्टीय स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में शाक-भा्जा को खता wa 
उसका उपयोग बढ़ाने की अत्यंब आवश्यकता है । 

हमारे स्वास्प्प के लिये यह अत्यन्त आवश्यक दे कि AUT 
बहत खार जो कि हमारी मांस पेशिया में होता द शारीर से 
इकट्ठा रहे | अमिष जातीय बस्तुय जसे सम, लोबिया एब म 
की फली इस खार की मात्रा को कम कर दती हैं क्योंकि क 
प्रोटीन अधिक होती है । हर पत्त बाली तरकारियां खार क॑ 
मात्रा को बढ़ाती हैं। अस्तु हमार भाजन में इनका अधिक 
मात्रा में होना परम आवश्यक हैं । 
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तरकारियों में खनिज पदाथ--हमारे स्वास्थ्य को बनाये 
रखने एवं शरीर के समुचित विकास के लिये जिन खनिज पदार्थों 
की आवश्यकता होती है उनमें चूना, फास्फोरस एवं लोहा शरीर 
की आवश्यकता के अनपात से कम पाये जाते हैं। हडडी व 


दातों के लिये चूने की आवश्यकता है। फास्फोरस आस्थियों | 


ओर दातों के निर्माण में भाग लेता है। यह शरीर-बृद्धि में सहा- 
यक होता हे । लोहे के कारण रक्क में लाल रंग उत्पन्न होता 
हे । चूना सेस, पातगोभी, फूलगोभी, गाजर, प्याज, पालक, 
मटर और टमाटर में पर्याप्त मात्रा सें होता हे । फास्फोरस के 
लिये टमाटर, गाजर, सेम, पालक, खीरा, आलू और गोभी जेसी 
तरकारिया अधिक अच्छी होती हें । लोहा पालक, पातगोभी 
टमाटर,मटर, सेम एवं प्रत्येक हरे साग में पर्याप्त मात्रा में रहताहे। 
विटामिन या जीवनीयगण--व्यक्कि के जीवन एवं स्वास्थ्य 
ये आवश्यक विशिष्ट द्रव्यों का ज्ञान अनेक आनसंधानों 
आ है जिनके उत्पत्तिस्थान विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ 
होते हे | इन्हें विटामिन या जीवनीयगण कहा गया हे | इनको 
संख्या & होती हे । ए, ale सी, डी, $, बीर, के, एफ, पी | 
यह कुछ मात्रा में हमारे भोजन की वस्तुओं में पाये जाते है 
जिनमें से तरकारिया विटामिनों की मुख्य उपादान हैं । अब ह 


a च्छ 


देखना ह कि किस तरकारी में कोन विटामिन होता हे और वह 
क्य काये करता हे ? 

विटामिन ए--यहशरीर को बढ़ाने के साथ ही शरीर में 
एक विशिष्ट प्रकार की क्षमता उत्पन्न करता हे जिससे अनेक 
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रोगों से सुक्ति मिलती हे । इसकी कमी से सुपुम्नादण्ड चय 
{Degeneratio n of Spinal cord), नेत्र रोग,न्यूमोनिया आदि 
संक्रामक रोग, पायरिया तथा पथरी आदि कठिन रोग हो जाते हैं। 
हरे पत्ते वाले शाक और पीली तरकारियों में यह विटामिन 
मिलता = | पालक, गाजर, गोभी, मटर, टमाटर, मूली, aga, 
शल्जम, लौकी,परवल, करमकल्ला, सलाद इसके अन्य साधन | 
विटामिन वी१--यह शरीर की बृद्धि के साथ प्रान्तिकनाडी 
शोथ को रोकता है। यह भूख बढ़ाता और पाचन शक्ति में सहायता 
देता है | इसके अभाव में बेरी बेरी, अपच तथा संग्रहणं जैसे विकार 
हो जाते हैं। इसके प्रयोग से दिमाग की नाड़ियों को कि al 
यह पालक, पातगोभी, बथुवा,टमाटर, सलाद, मिडो, सेम, 
मटर, बैंगन, प्याज, आलू, गाजर एवं शकरकद, TATA और 
खरबूजे में थोड़ी मात्रा में मिलता हैं। यह पान! में घुलनशील 
है। साधारणतः शाक पका कर उसका पानी हटा दिवा जाता 
हे । अस्तु जल में घुलनशील यह विटामिन भी उससे अलग al 
जाता हे । इस लिये लोगों को चाहिये कि वे इन्हें उबाल कर 
पानी को अलग न कर । ; 
विटामिन सी-इससे स्वास्थ्य उत्त म रहता हैं, मह मजबूत 
होते हैं और स्कर्वी की बीमारी नहीं होती । इसकी कमी à वजन 
कम, स्वभाव चिडचिडा तथा स्मरणशक्ति [नवर होती है र i 
यातगोभी, पालक, टमाटर, TIAMAT, निंबू, सलाद, मड 
मटर, सेम, ATA, प्याज,गाजर, मिर्च व ककड़ी में मिलता हैं 
यह भी पानी में घुलनशील होता है | 
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विटामिन डी--इसकी उपस्थिति से अस्थियो की दशा Ze 


हाती ह । यह शरीर को हड्डी की कमजोरी व बो के लखा रोग 
से बचाता हे) इसको कमी से वालकों को अस्थिवक्रता नामक रोग 
हो जाता हे । यह सूपरश्मियों से भी प्राप्त होता हे । यह हरी 
तरकारियों व Gat में बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है । 
विटामिन इ--इसका सर्वाधिक प्रभाव स्त्री तथा पुरुष के | 

सन्तानोत्पादक अगा पर पड़ता हे | इसकी कमी से बन्ध्यत्व तथा, | 
AZ सकता बढ़ती हे । यह वसा में घुलनशील होता हे | यह | 
सलाद, प्याज, टमाटर व अन्य तरकारियों में होता = 

बिटा[मन बोर--इसक असाव में पेलेग्रा नामक बीमारी हो 
जाती हे । यह एक कोढ़जेसी बीमारी होती है । इसक्रे अभाव में 
शरीर का ठीक विकास नहीं होता । यह जल में घुलनशील होता 
ह । पालक, सलाद आर हरे पत्त वाले सागो में मिलता = | 

घटा[सन के--बसा में घुलनशील यह तत्व पालक, करम- 
कल्ला आदि हरी शाक भाजियों में बिशेष पाया जाता है | इसकी 
हीनता से रक्त जमने को क्रिया में बाधा पड़ती हे | तथा जरा सी 
चोट लगने पर भी बहुत रक्त शरीर से निकल जाता है | 

विटामिन एफ--यानस्पतिक व जांतव तैलों से प्राप्त होता = | 


विटामिन पी--यह तत्व ताजे निबू के रस में बहुत होता है। 
इसके अभाव में रक्त केशिकाएँ दूषित हो जाती हैं । 


अन्य तत्व-इसी प्रकार तरकारियों में पानी, प्रोटीन! 
कावांहाइडू ट्स,चर्बी तथा नमक आदि हमारे शरीर के लिये प्रायः 
सभी आवश्यक तत्व मिल जाते हैं । ॒ 
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इस प्रकार तरकारी की खेती से हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य फी 
उन्नति के साथ ही साथ हमारी आर्थिक स्थिति भी उन्नत होगी 
और राष्ट्र की अभ समस्या की पूति होगी | 


बानयादा वाते 
तरकारी की विभिन्न फसलों का वर्णन करने के पूर्व कृषि की 
बनियादी बातों की जानकारी आवश्यक है। पुस्तक के प्रथम खंड 


b 
ba las A 


में भूमि और उसकी विभिन्न Peet ait की तेयारी, खाद, सिंचाई, 
बीज और पौधा, फसलों के शत्र और जलवायु आदि ळृषि के 
विभिन्‍न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया हे । वे बुनि- 
यादी चीजें हैं और अन्न,तरकारी और फल सभी की फसलों के 
लिये समान हैं । अतएव उनकी यहाँ पर पुनरावृत्ति अनावश्यक 
ही हे । जहाँ तक जलवायु और फसलों का संबंध है,प्रथम खण्ड 
में हम बता चक्रे हैं कि जलवायु के अनुसार हमारे देश में तीन 
फसले होती Se | 

(१)रबी(२) खरीफ और(३)जायद | इन्हीं तीन फसलों के 
अनसार ही तरकारियों की भी फसल चलती हैँ यहा हम फसल- 
वार तएकारियों की खची पाठकों की सुविधा के हेतु दे रहे है 


रबी का तरकारया 


आलू, गोभी, TATA, TAL MAL, प्याज,लहसुन आदि। 
यह तरकारियाँ सामान्यतया सितम्बर से नवम्बर तक बोयी जाती हैं। 
# देखें प्रथम खंड, अ्रध्याय--जलघायु See Ba Gia ता 
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खरीफ की तरकारियाँ 
वंगन, भिन्डी, लोकी, कद ,करेला, टमाटर और घुझ्यां 
आदि तरकारिया खरीफ की फसल में होती हैं और इनकी बुवाई 
प्राय: जून-जुलाई में होती हे | 
जायद की तरकारियाँ 
तरोई, कहू, भिन्‍्डी,लौकी, करेला, घुइयाँ, तरबूज, ae 
बूजा ओर ककड़ी आदि जायद की फसल में बोड जानेवाली तर- 
'कारियों हैं । यह फरवरी से मई तक के बीच बोई जाती हैं। 
तरकारियों की श्र णी में मटर पपीता और कटहल भी 
आते हैं । हमने मटर को अन्न के साथ और पपीता और कटहल 
को फलों के साथ दिया है | 
नरसरी 
तरकारियों के कुळ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें अलग स्थान 


A SS N > 


पर उगा कर फर खेत में बोया जाता हे | ऐसे बीजों को थोड़ी 
सी जगह में उगाते हैं और उस स्थान को पौदघर या नरसरी 


कहते हैं | 


स्थान--कोमल बीजों की तेज धूप, अधिक पानी से रचा | 


के लिये उपयुक्त स्थान जहाँ सिंचाई का पूरा प्रबन्ध हो, चनना चाहियें। 


यदि थोड़े ही बीज उगाने हों तो ट्टा कनस्तर या घड़ा भी काम में | 


साया जा सकता हे) दोनो ही दशाओं में तेज धूप और पानी से रचा 
करना आवश्यक हे | इसलिये उनके ऊपर सिरकी का पाल या 
सत्तया क छप्पर से समय-समय पर साया करना जरूरी होता है। 
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भूमि--पोंदधर के लिये हल्की बलुईँ दूमट भूमि सबसे 
अच्छी रहती हे । भारी तथा चिकनी मिट्टी में पौद हरगिज न 
बोई जानी चाहिये । लाचारी की हालत में भारी जमीन को रेत 
ओर पत्तियों की सड़ी खाद डाल कर काम में ला सकते हैं । 
भूमि ढेले रहित तथा मिट्टी goat होनी चाहिए । गोवर की 
विना सड़ी खाद अथवा कच्ची पत्तियाँ डालने से दीमक और 
अन्य कीड़ों के लगने का भय रहता हे । भूमि में पानी का 
रुकना पोदों के लिये अत्यन्त हानिकारक होता है । वर्षा ऋतु 
में AN को सदा ऊँचा कर दिया जाना चाहिये | 

बीज और बवाई--पौदघर में बोये जाने वाले बीज प्रायः 
कोमल होते हैं । इनसे सफलता पूवक पोद के लिये नीचे लिखी 
बातों प! ध्यान देना जरूरी है: 

४--अच्छी तरह सायी जगह में रकखे हुये नमी रहित बीज 
ही बोय जाने चाहिये । 

२--मोसम के अनुसार ही बीज बोये जावें | देर में पकने 
वाली जातियों के बीज जल्दी और जल्दी पकने वाली जातियों 
के बीज देर में न बोये जाने चाहिये | 

३--बीज को सदा उपयुक्त नमी वाले स्थान में हीबोयाजाय! 

४--तरकारियों के बीज छोटे होते हैं इसलिये अधिकगहराई 
में पड जाने पर उनके सड़ने और न जमने का डर रहता है | 

४--छोटे बीजों को जैसे, सलाद, टमाटर, बंगन, इत्यादि 
सदा Waa मिट्टी अथवा रेत के साथ मिलाकर पादघर में 
छिड़कें । बीज छिड़कने के बाद हल्की मिट्टी ऊपर से छिड़क 
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दे. । इस AA का छिड़काव इतना हो कि बोये हुये बीज की 
Beg से ३-४ गुनी से अधिक न हो | 
६--एक जाति के बीजों को दूसरी जाति के बीजों से एक 
या डेढ़ फुट का फासला देका ही बोया जाना चाहिये जिससे | 
कि निराई, गुड़ाई और पौधों के उखाड़ने में आसानी रहे। | 
७--बीज बो देने के बाद हजारे से पानी देना चाहिये । | 
साधारण रीति से सिचाई करने पर बीज के बह जाने का अंदेशा | 
रहता है । 
सिंचाई और देखरेख--जव पौदघर की ऊपर की मिट्टी सने 
लगे तो सिंचाई हजारे से ही की जानी चाहिये और पानी शाम 
के समय ही देना चाहिये। थोड़ा-थोड़ा पानी कई बार देना अच्छा 
समझा जाता ह, जिससे मिट्टी कभी सूखने न पाये । पोद अधिक 
घनी न बोनी चाहिये,जिससे कि घास फूस की आवश्यकतानुसार | 
निराई करते रहें । 
„  नरसरी से पोद उ्ाइना-साधरणतया पौद में चार या 
पांच पत्तियाँ निकल आने पर पोद Sasa लायक हो जाती हैं। 
Wea में पोद को अधिक लम्बा न होने देना चाहिये । इससे 
पोदे कमजोर हो जाते हैं और जल्दी ही फल देने लगते हैं | 
पोद उखाड़ने से २-४ घंटे पहले पौदघर को सांच देने से भूमि 
सुलायस हों जाती हे ओर पौदे की ag नही ट्टती | गहरी जड़ 
बाले पोदो का बारीक लम्बी खुरपी के सहारे ही उखाड़ा “जाना 
चाहिए । खाचने से जड़ां के टूटने का डर रहता हे | 
यदि पोदे को बाहर भेजना है या १०-१२ घंटे के बाद 
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लगाना है तो जड़ों के चारो ओर गीली मिट्टी लपेट कर केले के 
पत्ते से बॉध,छायादार नम स्थान में या कपड़े से ढक कर रखना 
चाहिये | बोने ओर बाहर ले जाने की सहूलियत के लिये ५०- 
५० या १००-१०० Wat की गाँठे बना लेना अच्छा रहता है । 

पोद लगाने से पूर्व खेत की तेयारी-(१) खेत बढ़िया बना 
हो ओर ढेलों और घास-फूस रहित हो । (२) खेत में काफी नमी 
हो। (३) उचित दूरी पर लगाने के लिये लाइनें और AF बनी हों | 
(४)पौद को लगाते समय उसकी जड़ें सावधानी से अच्छी तरह फैला 
लीजानी चाहियें। ध्यान रहे कि सिकुड़ीहुई और 24 जड़ों के पौदे 
बाद में धीरे-धीरे बढ़ते हैं अथवा कभी-कभी सूख भी जाते हैं । 

पाले से वचाव--दिसम्बर और जनवरी के महीने में कभी- 
कभी ठंडी हवा बहती है और जोरों का पाला पड़ता हे जिससे 
पोदों को नरसरी और खेतों में काफी हानि पहुँचती हे । कभी- 
कभी तमाम फसल नष्ट हो जाती है । _ पाले से बचाने के लिये 
निम्नलिखित उपाय किया जाना चाहिये । 

नरसरी किसी छायेदार जगह में होनी चाहिये । ऐसे स्थान 
के अभाव में छप्पर या LIZA रखकर रात में ढक दिया जाय | 
टट्टियाँ नरसरी में ४-५ इंच किसी सहारे के ऊपर रखी जानी 
चाहिये। नरसरी में सिंचाई करते रहना चाहिये जिससे कि वह 
aaa न पावे | उसको कभी aad न ढं। खेतों में पाले से रचा 
के लिये फसलों की सिंचाई कर देनी चाहिये । बाग में जो पौदे 
छोटे हों उनके ऊपर लकड़ियों का सहारा देकर फूस का छप्पर 
डाल देवें या फूस की आड़ लगा देवें। केवल पूरब की ओर कुछ 
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हिस्सा खुला रखना चाहिये । बाग ओर खेतों में जगह-जगह 


आग जला कर रात में TAT करना पाले के लिये लाभप्रद सिद्ध 
A 
हुआ है | 


आलू 
आलू एक ऐसी तरकारी ह जिसे अमीर व गरोब समान 
रूप से पसंद करते इसकी लोकप्रियता का कारण यह हे 


> | 


कि स्वादिष्ट ओर पुष्टिकारक होने के साथ ही यह बारहो मास 
पाया जाता हे । इसमें स्टाच (श्वेतसार) का भाग अधिक र 
है | आलू में बिटासिन g 'बी' और 'सी' पाय जाते हं । आज 
सब से अधिक बोई जाने वाली तरकारी यही हे । इसकी मांग 
भी अधिक है और मूल्य भी अच्छा मिलता है । 
जातियॉ--वेसे तो आलू की अनेक Peel होती हैं किन्तु 

इन्हें पुख्यतया तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।-- 

(१) पहाड़ी--यह मिठास लिये हुये अन्य किस्मों से बड़ा 
होता हे । यह पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होता हे और जल्द 
तैयार होता हे । पहाड़ी आलू की जातियों में मेजिस्टिक, दाजे 
लिंग, लाल, मिलिटरी आदि प्रमुख हैं | है 

(२) देशी--पह सेदानी क्षेत्रों में अधिक बोया. जाता हैं । 
इसकी भी अनेक किसमें होती हैं जिनमें (क) लाल या पटना 
और (ख) सफेद या फरूखावादी (फुलवा) मुख्य हैं। उत्तर प्रदेश 
में सबसे अधिक पेदावार देनेवाली आलू की eh पटने का 
सुखी, फुलवा और मिलिटरी हैं और जल्द तैयार होनेवाला पटने 
का साठा आलू है । 
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(३) बिलायती--इसका बीज बाहर से आता हँ | 
भूमि--आलू कौ खेती के लिये दोमट और हल्की दोमट 
भास सबसे अधिक अनुकूल पड़ती हे । भारी तथा चिकनी मिट्टी 
भें आलू न बोना चाहिये | इसमें आलू छोटे और कम होते हैं । 
खत समतज हो तथा उसपें पानी के निकास की समुचित 
व्यवस्था होनी ATT | 
भूमि का तयारी--खरीफ में सू ग नं १ या मक्का जेसी 
WA तयार होने वाली फसलों को काट कर मिट्टी पलटने. बाले 
हस स एक या दो जुताइया कर देनी चाहिये । इसमें ७-८ 
AAT काफी होती zl झुताई 8-१०इच गहरी तथा fast 
खूब शुरु होनी चाहिये | इसके लिये हर जुताई के बाद पाटा 
चलाना आवश्यक दे। नली की कमी होने पर पलेवा देकर 
जुताई करनी चाहिए | l 
खाद--इसे नाश्टोजन के अतिरिक्त फासफोरस और पोटाश 
की अत्यधिक आवश्यकता होती इसके लिए ग्रति एकड़ 
३०० मन कम्पोस्ट सड़े हुये गोबर या मैले की खाद सितंबर 
क प्रारभ में खत में फा का उप्ते जोत देना चाहिये। इसके 
अभाव को पूर्ति बनावटी खादों से की जा सकती इसके 
तारिक प्रति एकड़ ५ मन के हिसाव से राख की खाद देना 
चाहिए | ८-१०सेर प्रति एकड़ के हिसाब से नीम या रंडी की 
खली कूट कर खेत में छिड़क देना अच्छा होता हे । इससे फसल 
में दीमक नहीं लगती और पैदावार बढ़ जाती है। गर्मी में आलू 
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NN ~ ° A RN ° `x Ser R- al 
के खेत में मू'ग और वा के प्रारंभ में सनई की हरी फसल बोकर 
हरी खाद देने से पेदावार अधिक बढ़ जाती हे । हरी खाद देने 
प गोबर या कंपोस्ट की खाद सो SF सो मन दे देना काफी हे | 
खाद जुताई से पहले डालनी चाहिये जिससे कि भली भाँति | 
मिल जाय | 

9 A Q Ñ र्क (N A 5i y 

बीज ओ बुबाई--पानी की सुविधा होने पर आलू की 


3 
N Q cn (N 


दो-दो फसलें एक ही बप में सी जा सकती हे । एक सितम्बर 
से १० अक्टबर तक बोकर जनवरी तक समाप्त हो जाती हैं 
और दूसरी फरबरी के अन्त में बोकर जून तक तैयार हो जाती 
हृ | बम्बई आर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी भागां में जहा पानी को 
कमी नहीं होती ओर भूमि उबरा हे वहा ऐसा ही करते हे | 
इसकी बुवाई के लिये अक्टूबर मास का प्रथम पखवारा सबसे 
अच्छा रहता हे । 

बड़ा आलू काटकर ही बोया जाता हे । इसमें यह ध्यान 
रखना चाहिये कि प्रत्येक भाग में दो-तीन अँखुये अवश्य रहें 
तथा बीज अच्छा ओर चना हुआ हो aaa आल बोने से 
qà अधिक तन्दुरुस्त तथा बढ़ ने वाले होते हे । छोटे आशु 
सात्रुत तथा बड़ आस्‌ काटकर बोना चाहिये | बोते समय आलू 
HAGA ऊपर ही रखने चाहिये । प्रत्येक बीज में दो-तीन AGT | 


हाना आवश्यक हे | छोट आलू ३-४ मन, Hale ६-७ मन 
और वड़ा १०-१२ मन प्रति एकड़ लगता = | | 


बोते समय dis से पंक्ति की दूरी डेढ़ फीट से दो फीट तथा 
बीज से बीजे का अन्तर ६इंच से ८ इंच रखना चाहिये । बीज 
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क पतला कुदाली (कस्सी) को सहायता से दो-ढाई इंच गहरा 
बाकर GAC २-३ इंच मिट्टी देकर हल्की क्पारियाँ सी बना देना 
चाहये । यह मिट्टी चढ़ाने के वाद अन्त में १ फीट ऊँची हो 
जाते हे । यादे खेत गीला हो तो मेड़ों पर ब॒वाई करना अच्छा 
रहता हे । खत तेयार हो जाने पर कयारियों में AS बनाकर वोना 
URII इसमें भी पंक्तियों तथा बीज का अन्तर इसी प्रकार 
रखना चाहिये । 

सिंचाई, निराई तथा गुड़ाई--पद्यपि सिंचाई,भूमि, मौसम 


Vv 
N A 


व बीज पर निभर करती हे तो भी आलू को लगभग ७-८ सिंचाई 
की आवश्यकता होती हे । जत सेड़ों पर २-२॥ इ'च के gÀ 
निकल आवं तब पहली सिंचाई करनी चाहिए | यह १३-१४ 
दिन में निकल आते हैं । १५-२० दिन के बाद पहली सिंचाई 
अवश्य कर देनी चाहिये | सिंचाई करते समय पानी मेड़ों के 
बराबर न भरना चाहिये । 

पहली सिचाई के बाद एक सप्ताह के अन्दर जब्र मिट्टी 
निराई के योग्य हो जाय तब निराई कर उसे Acad बना देना 
चाहिये | १५ मन प्रति एकड़ अन्डी की खली और ५ मन प्रति 
एकड़ अमोनियम सल्फेट मिलाकर पौधों की जड़ों में डालकर 
मिट्टी चढ़ा देना चाहिये और फिर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिये। 
इसके पश्चात्‌ ह!१२ दिन तक ४ दिन के अन्त! से सिंचाई करते 
रहना चाहिये और बाद में १० दिन के अन्तर से सिंचाई करते 
रहना चाहिये | बनावटी खादों के अभाव में सिंचाई कम और 
इनके डालने पर अधिक करनी चाहिय | आलू के लिये २-३ 
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बार मिट्टी चढ़ाना आवश्यक हे । यह कार्य सिंचाई के बाद ही 
करना चाहिये । 
फसल की तेयारी--भल की फसल तीन से साहे चार 
माह क अन्दर तयार हो जाती हे । बुबाई के समय के अनुसार 
नवम्बर से माचे तक खुदाई की जाती हे। जब इसके तने व पत्तियाँ 
सूख कर पीले हो जाये तब इसे तेयार समझना चाहिये। खुदाई 
के समय खेत की मिट्टी गीली न हो नहीं तो यह उनमे चिपक 
जाती हे । इसकी खुदाई खुरपी से अत्यन्त सावधानी के साथ 
करना चाहिए जिससे कि आल कट न जाय | अगले वर्षे के 
लिए बीज रखने के लिए खुदाई तब तक न करनी चाहिए जब 
तक [के पात्तया पूणतया Ba न जायें | खुदाई के बाद जब तक 
इसका छिलका मजबूत न हो जाय, इसे साए में रखना चाहिए। 
इसके लिए एक सप्ताह पर्याप्त है। 
उपज--साधारणतया आल की पेदावार २५० से ३०० 
मन प्रति एकड़ तक होती है | हापुड़ निवासी श्री रतन प्रकाश 
ने एक एकड़ में६६७मन आल पेदाकर भारतवर्ष में सबसे ऊँचा 
RAS स्थापत [कया है । शीघ्र तैयार होने वाली जातियों की 
उपज सो से डेढ़ सो सन प्रति एकड़ तक होती हे । 
सग्रह--आणल्‌ का संग्रह करने के लिये जितने भी as या 
कट आस्‌ हा उन्ह छाटकर अलग कर लिया जाय | जिस कमरे 
या गोदाम में आलू रख जायें बह काफी हवादार तथा सीलन- 
रहित हो। गेमक्सीन मिश्रित बालू की लगभग ३ इंच मोटी तह | 
बिछाकर उसके ऊपर आलू की एक तह इस प्रकार लगा दे किं. | 
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एक आलू दूसरे का स्पशे न करे | इसके ऊपर पुनः गैमक्सीन 
का छिड़काव कर । इसके ऊपर इतना गमक्सीन मिश्रित बाल 
डाला जाय के सब आलू ढक जाथ । इसी प्रकार नीचे ऊपर तीन तहें 
लगाकर ऊपर बालू से भलीभाति ढक दे | यदि ऐसा करने में 
कठिनाई हो तो किसी नमी रहित तथा हवादार कमरे में एक-एक 
फुट को ऊचाई के बास के टडर बना लेवें। इन पर भी आल इस 
प्रकार बिछाव कि एक दूसरे का स्पशं न करं । बाद में प्रति 
सप्ताह AS गले आल छाट छाट कर अलग करते जाय । ५% 
वाला gto Sto टी० पाउडर १५ मन बाल में मिलाकर उसमें 

आलू रखने से कोड़ां का असर कम पड़ जाता है। मेदानी भागों 

से जहा सुविधा हाती है आलू को शीत भंडारा (Cold storage) 

में रखा जाता हे | इन भंडारा का तापक्रम स्थानीय वातवरण के 

अनुसार ३६० से ३८० Flo रखा जाता हे और उनमें आल 

टोकरियाँ में भर कर रेको में रखे जाते हैं | 

कीड़े व बीमारिया--करीटाणु, पाला, दीमक और साही 

आदि से आलू की फसल को बहुत नुकसान पहुंचती है। फफू'दी 

से अलींब्लाइट नामक बीमारी हो जाने पर पत्तियों पर छोटे भूरे 
दाग पड़ जाते हैं और बढ़ने पर गहरे व भूरे धब्बे पड़ जाते हैं 
और पत्तियाँ avant जाती हैं । इससे बचने के लिये पहले ही 
बोडों-मिक्सचर या पेरीनोक्स का छिड़काव कर देना चाहिये | 
इसका आक्रमण होने पर ०७५ या १ प्रतिशत बोडों-मिक्सचर 
अथवा ०२५% से ०३५% पेरानोक्स के घोल को मौसम में 
दो तीन बार छिड़क देना चाहिये । 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
( २२२ ) 


इसा प्रकार RR दी के आक्रमण से पत्तियों पर पानी भरे 
हय धब्ब हो जाते ह जो बढ़कर काले पड़ जाते हैं। नम और 
सुराक्षत स्थाना पर इनके ऊपर एक सफेद किल्ली पड़ जाती है। 
बाद में यह काली पड़ जाती हे और पत्तियाँ सड़ने लगती हैं | 
MJA म भी पहले तो हल्के भूरे चक्कर बन जाते हैं और बाद 
म दुगन्धक साथ सड़ने लग जाते हैं । इस बीमारी को लेट ब्ला- 
इड कहते हैं । इसमें भी उपरोक्त छिड़काव लाभदायक होता है। 
MUAR दशा म॑ बीमार Wat को उखाड़कर फेक देना चाहिये | 
उकठा का आक्रमण होने पर भी एकाएक पोधे झुरका 
जाते हैं ओर लटकने लगते हैं। कभी २ लम्बी भूरी धारिया 
तने पर दिखाई पड़ती हैं। बीमारी के कारण आल व शाखां का 
सड़ना प्रारम्भ हो जाता हे । इससे बचने के लिए बीमार पौधों 
क| तुरन्त उखाड़ कर फक देना चाहिये ओर एक बार बीमारी लग 
जाने पर ३ साल तक उस खेत में आल की फसल न बोनी चाहिये। 
एक पिषेले रस के प्रभाव से कोढ़ का रोग हो जाता हे | 
शसम पात्तया Sel हो जाती हैं ओर पोधा सुर्भाया सा दिखता 
है । आलू छोट २ हो रह जाते हे | यह बीमारी छूत को होता 
ह, अस्तु TIR सभी खेतों के एसे पौधे उखाड़ कर जला देने 
चाहिये । बीमार पोधों को छूकर तन्दुरुस्त Wel को उन्हीं हाथों 
न छुव। इससे बचने के लिए १-१ इंच बड़ा आल NA 
जिसमे यह रोग नहीं होता | 
इनक अलावा सूक्ष्म जन्तुओं वाली पोटेटो स्केप आदि 
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v (N 


अनेक बीमारियां हो 1 है जिनसे खंत को हरी खाद देकर, नीम, 
रंडी खली तथा चूने की खाद देकर बचाया जा सकता हे | 
प्याज 
यह एक ga जातीय उद्भिद इसकी जन्म भूमि 
का सानी गई हे किन्तु अब प्रत्येक देश में इसकी खेती 
| इसे लोग तैयार होने के बाद तो खाते ही हैं किन्तु 
में भी इसका प्रयोग किया जाता हे । इसमें केवल 
Pap पदार्थ ही नहीं हे वरन्‌ अनेक रोगों के निवारण 
के गुण भी हें | संस्कृत में इसे प्ाण्ड कहते हे । आयुब्द के 
अनुसार यह gaam ओर अग्नि को प्रज्यलित करने वाला 
होता है । प्लीहा और जलोदर के रोगियों के लिये यह अत्यन्त 
लाभकारी हे । तरकारी के अलावा यह मसाले एवं ऑषधि क 
रूप में भी इस्तेमाल होता हे | 
जातियाँ--विदेशों में प्याज की अनेक किसमें उगाई जाती 
इसका बीज एक साल से अधिक नहीं टिकता आर विदेशी 


हं । 

बीज आने में एक AG लग जाता हे। इस लिए दशी तयार 
किये इए बीज का ही प्रयोग करना चाहिए | इसको AGE दो 
जातिया हैं 


(१) सफेद छिलके वाला 'पटनिया प्याज! और (२) लाल 
छिलक्रेवाला | बंगाल में एक और जाति होती हैं जो बहुत छोटी 
किन्तु तेज होती है। विलायती बीजों में आस्टू लिया ब अमेरिका 
का बीज यहाँ की जलवायु के अधिक अनुकूल सिद्ध हुआ हे | 


ce ~ 


अतएब विलायती बीजों में यही क बीज मंगाने चाहिये | 
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इसके लिये आरम्भ में पर्याप्त ठंडक तथा ath में नमी की 
आवश्यकता होती हे । परंतु फसल के पकने के समय काफी 
गमा आर भूमि तथा वातावरण में पर्याप्त खुश्की होनी चाहिए | 
क भूमि--प्याज की खंती बलुई दोमट से लेकर चिकनी 
मटियार भूमि तक में की जाती हे । बलुई दोमट में फसल तो 
शीघ्र Yar होती हे किन्तु अन्टियाँ अधिक समय तक नहीं रखी 
जा सकतीं । पर्याप्त मात्रा में खाद दी हुई मटियार भूमि में 
MAR उपज तथा उसमें टिकाऊपन अधिक होता है। भूमि 
उपजाऊ, मिट्टी भुरथुरी तथा नमी को रोक रखने वाली होनी 
चाहिय | शक्किशाली दोमट भूमि सबसे अच्छी रहती हे । 
A gd (N 
भाम का तयारी तथा खाद--खेत की ५ या ६ बार देशी 
हल से जुताई करनी चाहिये। इसकी जड़ भूमि की ऊपरी aad 
सेही खाद्य सामग्री प्राप्त करती हैं इसलिये ६ या ७ इंच तक 
फ़ी गहराई तक जोतना पर्याप्त होता हे । जुताई के समय ३०० 
मन प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर या कम्पोस्ट की 
खाद मिला देनी चाहिये | इसके पश्चात्‌ ढेले तोड़ कर भूमि को 
समतल व्‌ Wad बनाकर पाटा या बेलन की सहायता से भूमि 
को दबा देना लाभदायक सिद्ध हुआ है । गोबर की खाद के 
अभाव में सनई की हरी खाद से यह कमी पूरी ad जा सकती 
है । कृत्रिम खादा के पोदों के खेत में लग जाने के बाद आव- 
SESE ay रे बार में पोदों के समीप फैला देने से 
नरसरी तैयार करना--प्याज का बीज एक साल से अधिक 
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Guat होने पर उगने क्की शक्ति खो देता हे | यह एक साल a 
पुराना न होना चाहिये यह दो बार बोया जाता हे, सितम्बर 
ओर जनवरी में । क्यारियां में पाँच छः सो मन प्रति एकड़ के 
हिसाव से गोबर की खाद मिलाकर समतल भूमि पर बराबर फैला 
कर, छनी SE पत्तियां की खाद या मिट्टी से ठक दिया जाता. 
हे, आर प्रातः सायं अथवा कम से कम एक बार पानी दिया 
जाता है। बीज बोने के वाद केले के पत्तों से ढक देते हैं। गमी 
पाकर बीज शीघ्र उग आते हैं । प्याज के बीज एक दो सप्ताह 
के अन्दर उग आते हैं और सवा या डेढ़ माह के बाद पौधे खेत 

लगाने के योग्य हो जाते हैं। एक एकड़ भूमि में तीन सेर बीज 


च्छ 


लगता हे । पांच सो से छः सो बग गज में इतना बीज बोया 
जाता है | 


पौधों को खेत में लगाना--पौधों को सेड़ों या समतल 

क्यारियों में एक या डेढ़ फीट के अन्तर पर कतारों में लगाया 

जा सकता हे । कतार में NAI का फासला छः से नों इंच तक 
\ oy 


होता हे | पोधे एक सप्ताह के बाद जड़ पकड़कर बढ़ने लगते हैं | 


सिचाइ, निराह तथा गड़ाई--पौदों में बाढ़ आने के वाद 
कुल इतने पानी की आवश्यकता होती हे जिससे बाढ़ सामान्य 


A 


रूप से होती रहे । आरम्भ में पौधों की बाड़ अधिक तीब्र होती 
हे । इसलिये सिंचाई चार पाँच दिन के बाद और बाद में फसल 
खोदने तक लगभग सात या दस दिन के अन्तर पर आवश्य- 
कता अनुसार करना चाहिये। इसकी खेती में सिंचाई के विषय 
में अधिक सतक रहना जरूरी हैं । 
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प्रत्येक सिंचाई के बाद भूमि को गोड़कर पौधों की जड़ों के 
आस-पास को भूमि को मुलायम कर देना चाहिये | इसमें गहरी 
गुड़ाई को आवश्यकता नहीं होती | इसका ध्यान रखना चाहिये 
कि इसका जड़ खुलने न पावे | खेत का खरपतवार साफ करते 
रहना चाहिए । 
फसल की तेयारी--पोध लगाने के तीन या साहे तीन 
मास बाद वाढू रुक जाती हे ओर उनमें फूल वाले तने निकल 
आते हे | अन्टिया वाली फसल में इन्हें तुरन्त काट देना चाहिये 
आर फसल को सिचाइ बन्द कर देनी चाहिये । जब पौधों की 
पात्तया पाली होकर सूख कर गिरने लगें तो फसल को खोदने 
ग्य समझना चाहिए। अन्टियों के तैयार हो जाने के बाद 
उन्ह खत से उघाड़ ल । वरना नमी पाते ही उनमें पनः जड़ 
Qe निकलता हे | अबटूबर-नवम्ब॒( में लगाई जाने वाली फसल 
Mat म तथा फरवरी में लगाई जाने वाली फसल जून में खोदने 
याष्प हा जाता है | खादते समय थह ध्यान रखना चाहिये कि 
अन्टिया कटने न पावे | 


उपज--भूम जलबायु तथा खेती के साधनों के अनुसार 


aS 


दा से तान सा सन प्रात एकड़ तक इसका उपज हाता हू | 


_ जि माप्त करना--बाज से तयार किये हुए पोधों से एक 
हा सासस म अच्छा बीज नहीं तयार होता | गॉट saqrea समय 
बड़ी-बड़ी गांठों को बीज के लिए छाट कर रख देना चाहिए | 
इन आन्ट्या का लगभग एक बटा तीन भाग काट दिया जाता है 


ताकि उनमे कल्ला सुगमता से निकल आवे | अक्टूबर व नवम्बर 
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में एक खाद दी हुई क्यारी में १!-१३) के अन्तर पर लगाते हैं। 
इसको देख भाल सामान्य प्याज की फसल की भाति ही की 
जाती हे । दो तीन मास के बाद उनमें डंठल निकल आते हैं 
जिनके ऊपर सफेद रंग के फूल के गच्छों में बीज पैदा किये जाते 
हें | अग्रेल मई तक यह पोढ़े पड़ जाते हैं। पकने पर धूप में सुखा 
कर लकड़ी के डण्डों से पीट कर बीज साफ करके ऐसे बर्तनों में 
रख देना चाहिए जिनमें हवा और नमी न जा सके । 
कीड़े व बीमारियाँ--इसके पोदों को टिड्ढे काट देते हैं 

इसी प्रकार “प्रिष्स' नामक कीड़े का आक्रमण होने पर पत्तियों 
का रंग कुछ सफेद होने लगता हे और वह ऐंठ कर सिकुड़ और 
बाद में ga जाती = । यह कीड़ा इतना छाटा होता हे कि इसे 
केवल खुदेबीन की सहायता से देखा जा सकता हैं। फफू दी 
से प्याज को सबसे अधिक हानि पहुँचती हे । यह कई प्रकार 
की होती हे । एक के होने पर पत्तियां पीली पढ़कर सूखने लगती 
हैं और गाँठों पर सफेद रुहे के समान फफू दी लग जाती हे । 
दूसरी प्रकार का होमे पर पुरानी पत्तियाँ नीचे के भाग में काली 
पड़ जाती हैं और फिर अन्य पत्तियों पर आक्रमण होता है | 
एक तीसरे प्रकार की फफू दी के कारण पत्तियों पर बहुत बारीक 
सफेद पाउडर सा BSH हुआ मालम होता हे | इसका आक्रमण 
गोदाम में भी होता हे । बोडो मिक्स्चर और पेरिनोक्स का 


इस्तेमाल करने से लाभ होता ह | 
सग्रह-—इस आधक समय तक सग्रह करन क [सए यह 


आवश्यक हे कि इसे भली-भाति सुखा लिया जाय नहा तो 
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फफू दी लगने ओर सड़ने का डर रहता है। थोड़ी मात्रा में संग्रह 
करने पर पत्तियां सहित छोटे २ गड्ढे बनाकर रस्सियों में बाँध 
कर टांग देते हैं । कुछ समय के लिए बोरों में भर कर हवादार 
स्थान में भी रखा जा सकता हे । परंतु सबसे सुन्दर ढंग यह है 
कि इसका एक गोदाम बना लिया जाय | इसकी दीवारें चिरे | 
हुये बास को खर्पाच्चया की बनती हैं। इनमें बीच-बीच में हवा 
जाने का मागे छोड़ दिया जाता हे । ऊपर छप्पर छा दिया जाता | 
हें। नीचे की तरी का बचाव करने के लिए उसकी फशी भूमि 
से २! ऊंची रखते हे | उसके भीतर चिरे हये बाँस के अल्मारी 
युमा स्थान बना लेते हैं । इन्हीं में प्याज रखा जाता हे । इन्हें 
एकहेरो पते में रखना चाहिए और समय २ पर सड़ी इई अटियों 
को छाट कर निकालते रहना चाहिए 
लहपंन 
प्याज क समान Mega की भी खेती पूरे भारतवषे में की 
जाती हे । इसको जन्मभूमि सिसली, दक्षिणी फ्रांस और मध्य 
एशिया म साना गई है। डकटरों का मत हे कि इसमें केल्शियम 
की मात्रा बहुत अधिक होती है । इसकी गांठ घी में भून कर 
अथवा इसका खोल बनाकर खाने से क्षय की बीमारी में लाभ 
होता है । 
लहसुन का बीज नहीं वरन्‌ गाँठे ही वोने के काम आती 
हैं। एक गाँठ में कई जवे होते हैं जिन्हें बोने से पूव अलग २ 
कर लिया जाता हे । यह एक ही किस्म का होता हे | 
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सूमि--लहसुन की खेती प्याज के समान हल्की दूमट से 
WaT चिकनी मटियार भूमि तक में की जा सकती हे । किन्तु 
हल्की दूमट में इसकी विशेष पेदावार होती हे । इसे जहाँ तक 
हो हल्की भूमि में ही बोना चाहिए | 

भूमि की तैयारी तथा खाद--लहसुन के खेत की gars 
तथा खाद आदि की व्यवस्था प्याज के समान ही करनी चाहिये। 
इसकी बुवाई में बीज की कीमत अधिक होने के कारण प्रायः 
लोग इसे अन्य फसलों के साथ खेत में सेड़ों पर लगा देते 

बीज और बुवाई--इसे प्रायः अन्य तरकारियों के साथ 
भी बोते हैं । इसकी बुवाई का समय सितम्बर ब अक्तूबर का 
है। यह बताया जा चुका है कि प्रत्येक गाँठ में कई जवे होते 
हैं। इन्हें अलग कर ७-८ इंच के अन्तर पर बनी पंक्षियों में बो. 
देना चाहिए | dat की दूरी ४ इंच रखनी चाहिए | क्यारियां 
की सेड़ों पर यह दूरी ६ इंच कर देनी चाहिए । बीज 
की गहराई में बोना चाहिए | 

सिंचाई निराई तथा गुड़ाई--यदि जमीन में पूरी नमी रहे 
तो एक सप्ताह में अंकुर निकल आते हें । नई पत्तियाँ निकल 
आने पर सिंचाई कर देना चाहिए | इसके बाद हर पंद्रहवें बीसर्वे 
दिन सिंचाई करते रहना चाहिए। प्रत्येक सिंचाई के बाद निराई 
गुड़ाई करते रहना चाहिए | पहली ३-४ सिंचाई के बाद तो 
निराई तथा गुड़ाई अवश्य ही कर देनी चाहिए । 

फसल की तेयारी--फसल पकने पर इसके पत्त पीले होकर 
सख-सखकर गिरने लगते हैं। फरवरी-माचे तक यह तैयार हो जाता 
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al पकन पर इसकी US ARAR एक दा दिन सुखाकर वादार 
स्थान म रखना चाय | यह सांल भर तक रखा जा सकता हे | 
काड च ATA का आक्रमण होने पर इसकी 


जड़ बकार हा जाता ह आं! अन्त म ऊपर की पत्तियां भी सूखने | 


लगती हैं । क्रमशः यह बीमारी गाँठों में असर करती हे और 
उन्ह भी सुखा देती है । थोड़े दिन में यह बकर काली पड़ / 


जाती हैं । 
इससे बचने के लिये खराब काली गाँठों को जला देना 
चाहिये ऑर खेत में यह बीमारी अधिक होने पर कुछ साल त 
उसमें लहसुन व प्याज की खेती न करनी चाहिये | 
उपज--एक एकड़ में लगभग ५० मन उपज होती है । 
लहसुन को गाठां के संग्रह में यह ध्यान रखें कि गोदाम में रखने 


से पूर्व पत्तिया तोड़कर गाँठों को भली भाँति सुखा लं | 
Tal 
हमारे देश के प्रत्येक भाग में मूली की खेती की जाती है। 
एक कन्द जातीय शाक हे । इसको कोमल पत्तियों का शाक 
बनता ह आर मून या कन्द का भी। मूती कच्ची और पकी 


दोनो ही प्रकार खाई जाती हे । मूली की हरी फलियो की भी 
WAR बड़ा स्वादिष्ट होती हे | आयुर्वेद में इसका बहुत गुण- 


गान इ । यह पाचन शक्ति बढ़ाती है,अग्नि प्रज्वलित करती और 
मूत्राशय का शोधन करती हे। इसकी ३ मुख्य किसमें होती हैं 

(१) लम्बी जड़वाली, (२)अण्डाकार जड़वाली,(३) शल- 
जम उसी जड़वाली | 
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देशी जातियों का रंग सफेद और जड़ लम्बी होती हैं । जोन- 
पुरी मूली लगभग डेढ़ फीट लम्बी और तीन चार इंच तक मोटी 


होती हैं । विलायती जातियाँ अण्डाकार तथा शलजम की भाति 

व Anat रंगवाली होती हैं । बरसाती मूली वर्षा के प्रारंभ 
बोड जाती है और जुलाई में तैयार हो जाती हे । मूली की 
ऐसी भी जाति होती हे जिसकी जड़ें नहीं खाई जातीं बरन्‌ 
गनी रंग की लम्बी-लम्बी छीमी (फलिया) काम में 


~ 


हैं । हमारे देश में विलायती किसमें सरलता से उत्पन्न 


भूमि--मूली के लिये मिट्टी हल्की होनी चाहिये जिससे 
उसकी जड़ आसानी से भूमि के भीतर बेठ सके | बलुई दोमट 


[N gd 


भूमि इसकी खेती के लिये अच्छी रहती हे । भूमि उपजाऊ तथा 
मुलायम होनी चाहिये । 

भूमि की तेयारी तथा खाद--मूली की खेती में जुताई पर 
अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हे । मिट्टी पलटने वाले हल 
से दो बार गहरी जताइ(१२इंच से१५इंच)कर दनी चाहिये | इसके 
अभाव में फावडे से भी काम चलाया जा सकता हे । इसके 
पश्चात्‌ ५-६ जुताइया करनी आवश्यक हैं। कुश्ती लड़ने के अखाड़े 
के समान इसकी fast हो जाय तो उपज अच्छी होती हे । खेत 
में लगभग १५ फोट > १० फीट की छोटी-छोटी FIRAT बना 
लेनी चाहिये | इसके खेत में प्रति एकड़ डेढ़ सौ मन गोबर की 
सड़ी हुईं खाद देकर जुताई कर देनी चाहिये | मूली जिस खेत 
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बोई जाती है उसका इतना रस खींच लेती है कि उस खेत 
में दूसरी फसल लेने के लिए पर्याप्त खाद देने की आवश्यकता 
होती हे 


बीज व बुवाई--पूली का बीज सितम्बर से दिसम्बर तक 
Ade | बरसाती फसल लेने के लिये इसे जून व जुलाई 
बाया जाता हे, एक एकड़ में ३-४ सेर बीज पर्याप्त होता हे | 
इसको छिटकवा तथा HAT में दोनो प्रकार से बोया जाता हे | 
दोनो ही रीतियों से बोने पर पक्षियों का अंतर 8 इंच से १२ 
श्च ऑर पादा क उगने पर उनकी दूरी ६ इंच से ८ इंच रखनी 
चाहिय | Tse करते समय Wat का फासला ६ इंच कर देना 
चाहय। गास जड़ वाली मूली का पेड़ लगाकर बोने से पैदावार 
अच्छी होती हे । बरसाती फसल को Fe पर बोना चाहिये | 

सिंचाई निराई तथा गुड़ाई--अरसाती मूली के लिये बर्षा 
का जल पर्याप्त होता रहता हे | बरसात के बाद हर सातवें आठवे 
दिन सिंचाई करते रहना चाहिये | २-३ गड़ाइयाँ करना पर्याप्त 
हे । गुड़ाई करते समय कुछ fest भी चढ़ाते रहना चाहिये | 

फसल की तैयारी--एक डेढ़ महीने में बारीक जड़ों तथा 
पीली पत्तियों को तोडकर और धोकर बाजार में भेजने योग्य हो 
जाती हे । दो ढाई महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है । 
मूली ज्यांही खाने के लायक हो त्योंही उसे saga काम 
में लाना चाहिये;देर करने पर वह कड़ी हो जाती है। खुदाइ से 
WA हल्का पानी देने Aas उड़ने | सरलता रहती हे । . 
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उपज--इसकी पदावार२५०से३००मन प्रति एकड़ होती हे | 
बीज तैयार करना--मूली बैठ जाने पर अक्टूबर की बोई 

हुई फसल में सुडौल व तन्दुरुस्त मूलियाँ छाँटकर उखाड़ ली 
जाय | इसके पश्चात्‌ ऊपर के हिस्से की पत्तियाँ छाटकर और 
जड़ का ३ भाग काटकर तने को खाद दी हुई क्यारी में २॥ से 
रै फोट का दूरी पर लगभग २ इंच गहरा लगा देते हैं। इसी में 
पुनः नय पत्त फूस आर फलिया लगती हैं, इन्हीं फलियां में 
मूली के बीज होते हैं | 

इन फलियों के पकने पर बीज निकाल लिये जाते हैं। इन 
बीजों को दो तीन दिन भूप में सुखाकर बोतल या डिब्बों में 
अच्छी तरह बंद कर देना चाहिये । इस तरह सुरक्षित रखने से 
बीज २-३ साल तक काम में आते हैं | 

कीड़े व बीमारियो--मूली को व्लेक माथ और मक्ली से 
बड़ी हानि होती है।# इसी प्रकार फँगस की बीमारियाँ हो जाने 
पर जड़ा पर गाठ पड़ जाती हैं ओर ऊपरी भाग पर सफेद गिरवी : 
लग जाती हे | इनसे बचने के लिये तम्बाकू के पानी का छिड़- . 
काव लाभदायक सिद्ध हुआ हे । बोते समय बीज को राख के 
साथ मिलाकर बोने से भी कीड़ों का प्रभाव अधिक नहीं होता | 

गाजर 
यह वास्तव में कोई भारतीय वनस्पति नहीं.है। इसकी 


a विशेष विवरण के लिए प्रथम खंड में “फसलो के शत्र? अध्याय 
को देखें ।. आगे -पातगोभी के रोग के साथ ही इन पर भी प्रकाश डाला 


गया हं | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


3 
Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


(२३४) 


प्रारं भिक उत्पत्ति पूवी योरप और हिमालय के पश्चिमी भागों में 
हुईं । अब हमारे देश के कई प्रदेशों में इसकी खेती खूब होती 
हे । गाजर, कच्ची तरकारी के रूप में, मिठाई तथा अचार बनाकर 
प्रयोग में लाई जाती हे । गाजर एक पौष्टिक पदार्थे हे | आम- 
तीर से लोग इसे घोड़ां और दुधारू जानवरों को खिलाते हैं । 
पित्त, कफ, संग्रहणी ओर बवासीर के रोगियों के लिये बहुत लाभ- 
प्रद्‌ हे । इसकी प्रमुख दो जातियाँ हैंः— 
(१) देशी और (२) विलायती । विलायती गाजर की भी. 
दो किसमें होती हे--एक लम्बी और दसरी छोटी । देशी गाजर 
गहरी लाल ओर विलायती नारंगी या ग॒लाबी रंग की होती हैं। | 
जानवरों के लिए देशी और मनुष्यां के लिए विलायती गाजर का 
अधिक प्रयोग होता हे । 
भूमि--गाजर की Gal के लिये हल्की दूसट भूमि सबसे. 
अच्छी रहती हैं । हल्की मिट्टी में चोरस और भारी fast में मेड़ 
पर बोन चाहिए | कड़ी मटियार भूमि को छोड़कर प्रायः सभी 
प्रकार को सामान्य खेतिहर भूमि में गाजर की खेती होती है । 
भूमि की तेयारी तथा खाद--इतकी जुताई भी मुली 
समान ही क(नी चाहिए। एक या दो बार भारी हलो से जताई | 
करने के बाद ४-५ GUA देशी हल से कर देनी चाहिए। । 
इसे नाइटोजन की अपेक्षा पोटाश की अधिक आवश्यकता होती. 
हे जिसकी कि पूति रासायनिक खादों से की जा सकती हे । 


इसके खेत में डेढ़ सौ से दो सौ मन गोबर की सड़ी हुई खाद. | 
तथा १० मन खली की खाद पर्याप्त होती हं । | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public jublic Domain Muthulakshmi Research तर गा Mo E Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


(२३५) 


बीज और बुवाई--इसकी बुवाई का समय अगस्त से 
अक्तूबर तक हे । यदि फसल लगातार लेना हो तो बुवाई १५- 
१४ दिना के अन्तर पर दो तीन बार में करनी चाहिए । इसकी 
बुवाई 'छटकवा तथा कतारों में दोनो प्रकार से की ards) 
छिटकबों बोने से ३ और कु'ड में २ सेर बीज प्रति एकड़ सगता 
हे । कुड में बुवाई करने पर बीज फो हल्की मिट्टी से ढक दिया 
जाता हे । कतार से कतार की दूरी 8 इंच से १० इच तक 
रखते हे | लम्बी जड़वाली जातियों में दूरी अधिक और छोटी 
जड़वाली जातियों में कम रखी जाती है; गुड़ाई करने के समय 
पोदे से पौदे की दूरी ३ इच रखनी चाहिए | इसका बीज१०- 
१४ दिन में जम आता है । बम्बई और गुजरात आदि प्रदेशों 
में इसे खरीफ में भी बोया जाता है । 

सिंचाई निराई तथा गुड़ाई--इसे अधिक सिंचाई की आव- 
श्यकता नहीं होती | यदि नम भूमि है तो पौधों के बढ़ जाने के 
पश्चात्‌ इसकी आवश्यकता नहीं रहती । महीने में दो बा 
सिंचाई पर्याप्त होती है | इसे कुल ३-४ सिंचाई की आबश्यकता 
होती हैं | अंकुर निकल आने पर बीच में निराई की आव- 
श्यकता पड़ती हे । जो गाजर भूमि से उपर निकल आवें उन्हे 


तुरंत मिट्टी भरकर R देना चाहिए । निराई करते समय २-३ 
बार मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता होती है | 

फसल की तेयारी-इसका कंद दो माह में उखाड़ने योग्य 
हो जाता हे । देर करने पर इसकी सिरायें पुष्ट हो जाती हैं 
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और खाने के योग्य नहीं रहती | फसल देर तक मिलती रहे 
इसलिये थोड़ा २ करके बोना और क्रम से उखाडना चाहिये | 
भारी मिट्टी को उखाड़ने से पूर्व सींच देना चाहिये | 

उपज--पैदावार दो ढाई सौ मन प्रति एकड़ होती हे | इसे 
बालू या ठंढे स्थान में काफी समय तक रखा जा सकता हैं | 

बीज की तयारी तथा बीमारिया--मूली के समान ही इसका 
भी बीज तेवार किया जाता हे । इसे फंगस व सूक्ष्म जन्तु वाली 
बीमारियां थाड़ी सी हानि पहेचाती हें। रसोईघर की चिमनी 
की कालिस, लकड़ी के कोयले का काला चूण तथा चने का 
पानी देना लाभदायक सिद्ध हुआ = | 

शलजम 

हमारे देश के कडे प्रदेशों में शलजस की खेती होती है । 
यह विदेशी शाक हे । पिछले १५-२० वर्षा से इसका उपयोग 
हमारे देश में निरंतर बढ़ रहा हे । पत्तियां सहित तरकारी बनाने 
यर यह बहुत पुष्टिकर तथा स्वादिष्ट होता हे | यह स॒पाच्य होता 


हे ओर अचार के रूप में भी काम आता हे | लोग इसे मांस के 
साथ भी बनाकर खाते है | यह स्वभाव से गमे होता = | 


जातियाँ---यह दो प्रकार का होता हेः--(१) पटनिया और 

(२) बिलायती । पटनिया गोल और ऊपर नीचे चिपटा होता 
हे। विलायती की तीन किसमें होती हैं : एक बिलकुल सफेद 
तथा दूसरा पीला होता हे । यह दोनो daz की शकल कें 
होते हैं । दूसरा मु ह पर बेंगनी होता है तीसरा लम्बा मोटी मूली 
की शकल का रोत्रा है | 
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भूमि--शलजम की रूती के लिये हल्की que और gaz 
भम अच्छी र | यह पहाड़ी भूमि पर भी होता हे । 

भूमि की तयारी तथा खाद--दो वार भारी हलो से जताई 
करने के बाद हल्के हलां से ४-५ ज॒ताइया की जायें | इसके 
खंत को ६-७ इ च मिट्टी भुरसुरी हो जानी चाहिये । इसमें 
मूली के समान ही खाद की आवश्यकता पड़ती है । 

बीज और बुबाई--इसका बीज डेढ़ दो सेर प्रति एकड़ 
लगता हे । देशी बीज को बुवाई का समय जलाई से सितम्बर 
तक ह। विलायती बीज सितम्बर से नवम्बर तक बोना चाहिये | 
बोते समय कतार से कतार की दूरी १५ फीट तथा पौदों की दूरी 
8इंच रखनी चाहिये। बीज इंच Gada गहरा बोना चाहिये। 
पटनिया शलजम ऊँची भूमि में छिटक कर बोया जाता है । 
यह सूली के साथ भी बोया जाता हैं | 

सिंचाइ, निराइ तथा झुड़ाई-मूली के समान ही इसे भी 
पानी की आवश्यकता होती हे | निराई तथा गुड़ाई भी उसी 
के समान होनी चाहिये | गाँठ के लगभग आधा बढ़जाने पर 
imal चढाना न भूलना चाहिये | मिट्टी चढाते समय यदि Aet 
की मिट्टी में थोड़ी खली की खाद मिला दी जाय तो शलजम 
सरस, सुस्वादु ओर उत्तम होता = | 

फसल की तैयारी--इसकी फसल ढाई तीन महीने में तैयार 
हो जाती हे । इसकी दावार भी दो ढाई सो मन प्रति एकड़ 
होती हे । इन्हें अधिक समय तक खेत में रखना हानिकर होता l 
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है । यत्नपूवेक ठंदो जाह में रखने से यह कुछ दिन टिकाया 
भी जा सकता हे । 
बीज की तैयारी तथा बोमारियॉ--इसका वीज मूली के 
समान ही तेयार किया जाता हे । विलायदी बीज टेढे स्थानों में 
ही पेदा होता हे । देशी शजम प्रत्येक स्थान पर तैयार किया 
जा सकता है | 
ag गोभी व मली को हानि पहुँचाने वाले कीड़ां से इसे 


भी हानि पहुँची है । अस्तु इनसे वचने के लिए वही साधन 
फाम में लाने चाहिय । 


चुकन्दर 
यह भी मूल जातीय शाक हे ga लोग इसे विदेशी 
समक त्याज्य बताते हैं किन्तु यह अत्यन्त लाभदायक तथा 
स्वा८ शाक होता हे । यह दो प्रकार का होता दै 
(१) लम्बी और (२) गोल । 
qag और दोमट भूमि सबसे अधिक अलुकूल 
पड़ती हे। इसे हल्की भूमि में बोना चाहिये । | 
भूमि की तैयारी तथा खाद--१०-१२इच गहरी २-६ | 
जताइयां पर्याप्त होती हे | एक एकड़ में ४०० मन के लगभग 
सड़ी हुई गोबर की खाद देनी चाहिये । नाइट्रोजन ब WAIT 
युक्क खादें भी लाभ पहुँचाती हैं । 
बीज और बुवाई--इसके बोने का समय अगस्त से अक्ट | 
बर तक का है । एक एकड़ में ढाई तीन सेर बीज लगता है | 
| 
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` इसे एक डेढ़ फीट के अंतर पर बनी कतारों में ४ इ'च के अंतर 
से बोना चाहिए । 
सिंचाई, निराई तथा गुड़ाई--५-६ सिंचाई और प्रत्येक 
सिंचाई के वाद निराई व गुड़ाई आवश्यक हे । इसकी जड़ों पर 
एक बार AA अवश्य चढ़ा देना चाहिये | 
फसल की तैयारी---३ महीने में फसल पूर्णरूप से तैयार 
हो जाती है । देर करने से चुकन्दर कड़ा पड़ जाता है और तर- 
"कारी अच्छी नहीं बनती | 
उपज--एक एकड़ में ४०-५० मन पैदावार होती है | 
बीमारियों व कौड़े---प्रायः शलजम मूली आदि के कीड़ों 
ब बीमारियों से इसे भी भय रहता है | इसके खेत में आधा मन 
चूना प्रति एकड़ छिड़क ८ ने से लाभ होता है | 
वी 0 Qo 
अरवा ISAT) आर बडा 
यह दोनो एक ही जाति की हैं। छोटी जाति अरबी और 
बड़ी जाति को इंडा कहते हैं । घुड्यां एक ऐसी तरकारी हे जो 
आलू के समान वर्षे भर ग्राप्त होती रहती है । इसके पत्तों का भी 
शाक खाया जाता हे | बंडा दो तरह का होता हे--(१)बंगाली 
और (२) देशी या पैजाबादी | बंगाली की फसल लगभग?१० 
महीने में और देशी की ६ महीने में daw हो जाती है | 
भूमि-इसके लिये हल्ली दोमट भूमि विशेष उपजाऊ सिद्ध 
होती है | वेसे यह कड़ी,मटियार और बलुई भूमि को छोड़कर 
इर तरह की भूमि में उत्पन्न होती है । 
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भूमि को तेयारी तथा खाद--मिट्टी पलटने वाले हल से दो 
जुताई करके देशी हल से ५-६ जुताइपाँ कर देनी पर्याप्त होती 
हैं। एक एकड़ में २५० मन सड़े हये गोबर की खाद तथा१० 
मन अंडी की खाद देनी चाहिये | राख सुपरफास्फेट देने से पैदा- 
बार बढ़ जाती हे । बनावटी खादें मिट्टी चढ़ाते समय ही दी 
जानी चाहिये । 

बीज व बुवाई--इसका बीज ५-६ मन प्रति एकड़ लगता 
है। बंडे का बीज ठुकड़ों में काटकर, जिसमें दो तीन अँखुये हों, 
बोना चाहिये। इसकी बुवाई दो बार की जाती है ।(१) वर्षा के 
आरम्भ में जून व जलाई के मध्य और (२) जाड़े के अन्त में 
जनवरी तथा फरवरी के मध्य । दूसरी फसल के लिये पानी का 
उचित प्रबन्ध करना पड़ता हे अस्तु पहली ही फसल अधिकतर 
बोई जाती हे | इसे नालियों में तथा चौरस क्यारियां में दोनो ही 
प्रकार से बाया जाता हे। अंतिम जताई के बाद ३ इ'च ४ इ'च 
गहरी नालिया डेढ़ फोट के अन्तर पर बनाकर उनमें ९ इंच के 
अन्तर पर बोकर मिट्टी से ढक देना चाहिये । बीज को ३ इंच 
गहरा बोना चाहिये । 


| 
सिचाई निराई तथा गुड़ाई--वर्षा की समाप्ति पर इसकी एक | 

दो सिंचाई करनी पड़ती हैं। जाड़ेवाली फसल की सिंचाई | 
प्रति सप्ताह करनी आवश्यक हे | ३-४ निराइयाँ अवश्य की जानी | 
चाहिये | सिचाई के साथ निराई gee भी होती रहे । दो तीन | 
बार मिट्टी चढाना आवश्यक है | बरसातवाली फसल में पानी के | 
| 
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निकास का ठीक प्रवन्ध रखना चाहिये । गरमी में प्रति माह 
३-४ पानी तथा १-२ निराई गड़ाई काफी है । 

फसल को तेयारी--इसकी पत्ती दो तीन माह में तरकारी 
के योग्य हो जाती हे । अरवी की गाँठें लगभग ६ माह में पक 
कर तेयार होती हैं। बेसे फरवरी की फसल मड जून में और बर- 
सात वाली नवम्ब मे खुदना व बिकना प्रारम्भ हो जाती हैं | बंडा. 
पकने व तेयार होमे में कुछ आधिक समय लेता है 

उपञ--इसकी पंदावार२००मन प्रति एकड़ तक होती हे | इसे 

खोदकर हवादार स्थान में रखना चाहिये । पौधों के आस पास 
निकली हुयी पत्तियों को काटकर तरकारी के रूप में इस्तेमाल 
करते रहना चाहिये | इससे घुइयाँ अच्छी बढ़ती हैं । 

कीड़े व बीमारियाँ--इसपें एक प्रकार का विषेला रस होता 
हे जिससे इसे बीमारियों तथा कीड़ों का अधिक भय नहीं रहता | 

प्रायः देखा जाता हे कि पोंबां के लगभग दो महीने के हो 
जाने पर पत्तियाँ पीली पड्कर तथा धब्बेदार होकर Fs जाती 
@ | पौधा छोटा व कमजोर हो जाता हे | गाठे खोखली पड़ 
जाती हैं अथवा सड़ जाती हैं । इससे बचने के लिये तंदुरुस्त 
बीज बोना, पानी के निकास का उचित प्रबंध करना तथा फसलों. 
में हेर-फेर करते रहना चाहिये । 

फंगस की एक बीमारी होने पर पत्तियों पर काले ब भूरे 
धब्बे पड़ जाते हें | गाँठें काटने पर गोलाई से काली या भूरी 
दिखती हें । फसलों को हेर फे(-से तथा बीज को बोडोंक््स मिक्स- 
चर में डब्या कर ald से इससे बचा जा सकता है | 
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हल्दी 

हल्दी हमारे व्यवहार की वस्तु हे। हमारे देश में 
इसकी बहुत खपत हे । यह तरकारी नहीं हे किन्तु सभी तर- 
BURT तथा दालों में मसाले के रूप में इसका प्रयोग होता है | 
यह कृमिनाशक होती हे | भारतवर्ष में यह प्राय: सभी प्रकार की 

“जलवायु में बोयी जाती है । 
नातिया-_हल्दी की गांठे दो प्रकार की होती हैं एक मोटी 
गोल और सख्त होती हैं जो प्रायः २गाई के काम आती हैं। 
दूसरी प्रकार की गांठ पतली लम्बी और gara होती हैं । यह 

मसालों के काम आती हैं । 
भूमि--इसकी खेती के लिये gag दोमट तथा दोमट भूमि 
सबसे अच्छी होती हे । हल्दी का खेत विशेष ताकतवर होना 
चाहिये | फछार व मटियार में भी इसकी पेदावार होती है । ` 
खेत की तेयारी तथा खाद--इसके खेत की मिट्टी आठ नौ 
इंच गहरी, खूब पोली और yÅ कर लेनी चाहिये । ७८ 
जुताइयाँ पर्याप्त होती हैं । मिट्टी पलटने वाले हल से २ जताई 
कर देना चाहिये | यह भूमि saa शक्ति को भी बढ़ाती है। | 
दो ढाई सो सन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद | 
देनी चाहिये । पोदों के उगने पर अंडी की खली की खाद बारीक | 
पीसकर १०मन प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिये । इसमें 
३ मन प्रति एकड़ के हिसाब से भेड़ वकरियो की लेंड़ी की 

स्वाद, राख तथा शोरा मिला लेना चाहिये | 
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बीज ओर बुवाई--इसकी बुवाई फरवरी से जलाई के प्रारंभ 
तक को जाती है अन्तिम जताई के बाद सेड़ें तथा नालियाँ बना 
लेना चाहिये | इन्हीं मेड़ों पर इसकी बुवाई आलू आदि के समान 
करना चाहिये । Agt में नमी कम होते पर ala के बाद ही 
सिंचाई कर देनी चाहिये । अँलुपे बुवाई के १५ दिन बाद 
निकलते हैं। कछार भूमि में जहाँ सिंचाई की आवश्यकता नहीं 
होती इसे चोरस FURA में लगाकः बाद में मिट्टी चढ़ाते हैं । 
गोठ से गाँठ १०-१ २३च के अन्तर पर तथा कतार या AS १५ 
से १८ इंच के अन्त! पर होरी चाहिये | इसकी छोटी-छोटी 
MSNA के काम आती हैं। प्रति एकड़ ८-१०मन बीज लगता हैं। 
सिंचाई, निराई तथा शुड़ाई---इसक्री ७-५सिंचाइयाँ पर्याप्त 
होती हैं। नदी के कद्ातें में प्रापः सिंचाई को कम asa होती 
हे । बीज जमने पर ओ! पोधे उग आने पर सिंचाई के बाद 
निराई करते रहना चाहिये तथा दो बार मिडी चड ना चाहिये, 
एक पहले ओर ATC Wal के बड़ा होने पर | 
फसल की तेयारी--दिसम्बर तथा फावरी तक इसक्री फसल 
तैयार हो जाती हे । जत्र पत्त AARC तथा स्वयं क! क! गिरने 
लगें तब गॉठो को खोर लेवा चाहिये | अधिक उपज के लिये 
उसे दो साल बिना sare छोड़ दे aa पत्तों को तोड़ कर 
निकाल दें | जब पुनः AA निकलें तब निराई करके TEE 
कर देनी चाहिये | 
उपज--इस प्रकार तीसरे वर्षे १५० सत्र के लगमग 
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पैदावार होती है, जिसके खखने Ws का पड़ता बेठता हे जब 
कि एक साल में खोदने पर ६०-७० मन के लगभग पेदावार 
होती हे ओर GGA पर $ का पड़ता बेठता है । 
बीज रखना--बीज के लिये खेत के एक हिस्से में हल्दी 
बिना उखाड़े छोड़ दें और मई के प्रारम्भ में ही खोद कर बो दें। 
दूसरी रीति यह है कि ठंढे तथा हवादार स्थान में १८३च 
गहरा गढ़ा खोदकर उसमें WS रखकर ऊपर से हल्दी के पत्तोंकी. 
एक तह लगा दी जाय ओर ऊपर से ६इंच मिट्टी डाल कर ढक 
दें। गड़ढे में पानी का प्रवेश न होना चाहिये । इस रीति से हल्दी 
सुरक्षित रहती हे । काम पड़ने पर उसे निकालते रहना चाहिये । 
हल्दी तेयार करना--हल्दी को उखाड़ कर उसके रेशों. को 
काट देते हैं । उसे पानी के साथ उबाल कर टाट पर रगड़ कर 
छिलका निकालते हैं। पानी के ada का We ठीक से बंद होने 
पर यह स्वयं अपनी भाप से ही ३-४ घंटे में पक जाती है । 
छिलका निकल जाने के बाद पीली हल्दी की गॉड के रंग से 
रंगने के बाद सुखाकर हल्दी तेयार कर लेते है । सबने पर हल्दी 
पर WAT करने के लियं खुरदरे पत्थर ता मशीन का इस्तेमाल. | 
फिया जाता हे । | 
कीड़े व बीमारियॉ--इसे पानी की अधिकता होने पर गाँठे. / 
सड़ने के सिवा अन्य कोई विशेष व्याधि नहीं होती । इसलिये 
पानी आवश्यकता से अधिक न देना चाहिये । 
WEE 
अदरख की तरकारी तो नहीं किन्तु अचार बहुत स्वादिष्ट | 
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चनता है । इसे लोग भोजन के समय चटनी आदि के समान 
अलग काटकर रख लेते ? और कवचो ही खाते हैं saat चटनी 
भी बड़ी स्वादिष्ट होती हे । यह कफ नाशक होती है और 
मन्दाग्नि को दूर करती हे । हल्दी के समान इसकी सी गाँठे 
काम में आती हैं | यह औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होती हे । 

भूमि व खेती की तेयारी-इसके खेत की भूमि तथा जुताई 
हल्दी के ही समान होनी चाहिये । १२५ मन गोबर की सडी 
हुईं खाद तथा १० मन अंडी की खाद पर्याप्त होती है । 

बुवाई--इसकी बुवाई भी हल्दी के समान जून से जलाई 
तक होती हे । इसकी बुवाई १३ फुट के अन्तर पर बनी Haat 
में करनी चाहिये | एक गाँठ से दूसरी Tis का अन्तर नो इंच 
से एक फुट तक रखना चाहिये | वोने के समय इसकी nisi के 
इस प्रकार कड़े कर लिये जाते हैं जिससे प्रत्येक गाँठ में दो तीन 
ऑखुये अवश्य हों | इन्हें उपयु क़ अन्तर से बनी सेड़ों पर २-३ 
इच गहरे WE देना चाहिये | प्रति एकड़ ८-१० मन बीज 
पड़ता हैं । | 
सिचाई निराई आदि तथा तेयारी--इसकी हल्दी के समान 
४-४ सिंचाई कानी चाहिये और पौधों के बढ़ने पर निराई कर 
उन पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिये । यह हल्दी के साथ ही तैयार 
हो जाती हैं । 

उपज--इसकी उपज सवा से डेढ़ al मन प्रति एकड़ तक 
होती = | 

सोंठ तैयार करना--पही अद्रख BGA पर सोंठ बन जाती 
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हैं। १०० मन ताजे आदरख की २० मन Tis तैयार होती है। 
आदरख से ais बनाने के लिये उप्ते ३-४ दिन पानी में भिगोये 
रखना चाहिये जिससे कि मलने से उसका छिलका सरलता से > 
निकल जाय । छिलका निकाल कर उसे तीन चार रोज सुखाना 
चाहिये । तीन चार बार ऐसी ही क्रिया करने पर सोंठ तेयार हो 
जाती है | 
कीड़े व बीमारिया--हल्दी के समान ही अदरख को भी 

कीड़ां तथा बीमारियों का अधिक भय नहीं रहता | इसे पानी 
आवश्यकता से अधिक न देना चाहिये नहीं ता. गॉठां के सड़ने 
का डर रहता है। | 
शकरकन्द : 

यह आलू के समान एक मूल जातीय शाक हें। इसका 
जन्मस्थान अमेरिका हे | यह जितना पौष्टिक होता है उतना ही | 
सुस्वाद | वेज्ञानिकों का मत हे कि इसमें दुग्ध, शकर, स्टाचे | 
आदि सभी शरीर पोषक तत्व रहते हैं । इसकी तरकारी भी बनती 
हे । इसका स्वाद मीठा होता हे इसीलिये अँग्रेजी में इसे “स्वीट | 
पोटेटो' कहते हैं । लोग इसे उबालकर छीलने के वाद सानकर | 
HWS के समान चुवाकर सूने के पश्चात्‌ रख लेते हैं और 
मौसम के बाद दूध में उबालकर खाते हैं । इछ लोग ठुकड़े-टुकड़े 
कर सुखा लेते हें और पीस कर आटे के काम में लाते हे । इसके 
आटे से रोटी, Get, कचौड़ी तथा हलुवा आदि सभी कुछ बनता 
है । इसकी दो किस्में होती हे--(१) सफेद तथा (२) लाल । | 
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लाल सफेद को अपेक्षा अधिक मीठी होती हैं । शकरकद एकः 
agada पाधा होता है--लेकिन इसकी ब॒वाई प्रतिवर्ष की 
जाती = | 
भूमि--इसकी खेती के लिये हल्की भूमि चननी चाहिये ।. 
Tay तथा हल्की दोमट भूमि सबसे अच्छी रहती हे | qan में 
भी इसकी खूब पेदावार होती है । भारी भूमि में बोने पर इसकी: 
` फसल अच्छी नहीं होती | 
भूमि को तेयारी तथा खाद--इसकी दो जताइया AR 
न वाल हल से आर ५-६ देशी हल से करनी चाहिये ।. 
है ८-ह इंच गहरी होनी चाहिये | 
आलू की भाति इसे भी खाद की अधिक आवश्यकता. 
इता ह । नाइट्रोजन के अतिरिक्त पोटास और फासफोरस युक्त 
खाद दने से पदावार विशेष बढ़ती हे । २०० मन सड़े हये गोबर 
की खाद मिलाकर जताई करनी चाहिये | अंडी की खली तथा 
राख १०-१० मन प्रति एकड़ के हिसाब से देनी चाहिये | 
बीज और बुवाई-बोने में इसका बीज नह वरन्‌ गाठा 
आर लताआ क SHE बोय जाते हैं | बीज के लिये डेढ़ इच 
मोटी गाँठे फसल खुदते ही छाँट कर रख लेना चाहिये | मोटी- 
शकरकद भी लम्बा काटकर लगा देनी चाहिए | ढाई तीन मन 
THAT प्रति एकड़ लगती हे । हमारे देश में अधिकतर लताओं 
के he ही लगते हैं | उन्हें पिछली फसल से लेकर थोड़ी at 
जमीन में अलग लगा देना चाहिये | 
शकरकद चारस में बोने की अपेक्षा मेड़ों पर बोना अच्छा 
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रहता हे । इन्हें ३ फीट का अन्तर देकर ८इंच-8ईंच ऊँची बना 
लेना चाहिये । अक्तूबर नवम्बर में पिछली फसल की खुदाई के 
बाद उससे डेढ़ दो फीट लम्बे लता के टुकड़े लेकर डेढ़ दो फीट 
की दूरा पर ५-६ इंच गहरे बोने चाहिये। प्रत्येक टुकड़े में दो 
तीन अंकुर अवश्य हाने चाहिये | 

गाँठो की भी बुवाई इसी भाँति २॥-३इंच गहरी करनी 
चाहिये । लताओं तथा गाँठों का निरोग होना आवश्यक है | 
उन्हे फंगस को बीमारियां से बचाने के लिये बोडोंक्स मिक्सचर 

डुबो कर लगाना चाहिये | 

जहा पारं आंद का आधक भय नहीं रहता (arag आर 
गुजरात आदि ) वहा इसकी वाइ जाड़े सें भी करते हें । बिहार 
आदि प्रान्तां में दो फसले लेने के लिये एक सितम्बर में तथा 
दूसरी बुवाई जनवरी में करते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा के प्रारंभ 
में ही जून-जुलाई के अन्त तक बो देते हैं | 

सिंचाई, निराई तथा गुड़ाई--यदि वर्षा न हो तो ऊँची 
तथा बलुई भूमि में २-३ सिचाई की आवश्यकता पड़ती = | 
शुरू में जब तक लताएं फेल न जॉय २-३ वार निराई तथा 
गुड़ाई करनी चाहिये । इसी बीच दो बार मिट्टी चढ़ाना भी 
क्षावश्यक हे | 

फसल की तेयारी--इसकी फसल लगभग ५-६ महीने में 

पक कर तैयार हो जाती है । FA लगभग ४॥ माह में यह काम 
में लाई जाने लगती हे । जब पौधे पीले पड़ जाँय और कुछ 
कुछ AM तब इसे उखाड़ना चाहिए | दो एक कन्द काट 
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कर छोड़ दिये जॉय । यदि इनका कटा हुआ भाग (सतह) शीघ्र 
ही सूख जाय तो इसे पका हुआ समझना चाहिए | फसल तैयार 
होने के बाद उखाड़ने में देरी करने से पिल्लू लग जाने का भय 
रहता है। इसे हल द्वारा अथवा खुरपी की सहायता से बहुत सावधानी. 
के साथ खोदना चाहिए जिससे कि यह कट या रगड़ न जाय | 
उपज--इसकी ग्रति एकड़ पेदावार लगभग दो ढाई सौ 

मन होती | 
संग्रह-गोदाम नमी से रहित गर्म और हवादार होना चाहिये 

रखने के लिये भली भाँति प्री हुई ऐसी शकरकंद निकाल लेना 
[हिए जो न तो कटी पिटी हों और न रगड़ खाई हों। इसके 
गोदाम अधिकतर लकड़ी के बनाये जाते हैं जिनमें कि खिड़किया 
अधिक रहती हें | पहले जब तक गाँठों में नमी रहे इसे गमी की 
अधिक आवश्यकता होती हे किन्तु बाद को अधिक गर्मी से 
बचाना चाहिए | इसे सचान पर रख कर ४-५ महीने तक सुर- 

क्षित रखा जा सकता है । . 

कीड़े व बीमारियाँ--इसमें सी आलू के समान काटने वाले 

कीड़े पत्तियों और Gal को काट कर हानि पडुंचाते हैं । भूमी, 
शीरा तथा संखिया मिश्रित aes बना कर २-३ वार स्थान पर 
रख देने से इसे खाकर यह मर जाते हैं । इसे फंगस को अनेक 
Raat का भय रहता एक में पत्तियों का रंग पीला 
तथा गाँठो पर कुछ गोल तथा काले धब्बे पड़ जाते हे । इसी 
तरह दूसरे प्रकार की बीमारी होने पर पत्तियों के पीला पड़ने 
के साथ ही साथ तने के सफेद भाग का रंग हल्का बंगनी अथवा 
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नीला हो जाता हे । इससे शकरकंद छोटे रह जाते हैं। इससे 
बचने के लिए बीज aa से पूर्वे बोडोक्स भिकसचर भिगोकर 


जन्तुहीन करने के अतिरिक्त तन्दुरुस्त बीज तथा फसलों को बदल' 
कर बोना ओर गोदाम में बीज सुखाकर रखना चाहिये। एक 


अन्य फसली बीमारी हो जाने पर छिलके का रंग कहीं-कहीं 
बदलकर भूरे रंग का हो जाता हे | हल्की भूमि में यह बीमारी 
कम होती हे | 
गोदाम से शकरकंद जब बाहर भेजे जाते हैं तव कभी कभी 
उनका सड़ना प्रारम्भ हो जाता हे और उनके दबाने से पानी 
निकलता हे; यह भी फंगस की ही बीमारी हे । इन्हें निकालकर 
अलग कर देना चाहिए | इसी प्रकार फंगस के प्रभाव से कभी- 
कभी पत्तियाँ छोटी व पीली होकर सने लगती हैं । जड़ों का 
फैलाव बंद होकर उनका रंग काला पड़ जाता हे । फसल को 
बदलकर NA व हरी खाद देने से इसमें लाभ होता हे | 
एक किस्म के कीड़े ( Root Knot) के लगने पर जड़ों 
पर WS पड़ जाती हे । इन्हें न बोना चाहिये | 
जमीकंद 
इसे सूरन भी कहते हें । यह अग्निवर्धक, पुष्टिकर, कफः 
नाशक और हल्का होता है। बवासीर में लाभकारी है । ga 
४-५ वषे तक खेत में रखना चाहिये | | 
भूमि--वलुडे व दोमट भूमि सवेश्र ष्ठ रहती है । 
भूमि की तैयारी तथा खाद--दो जुताई गहरे मिट्टी पल- 
टने वाले हल से और ४-६ जुताई देशी हल से करनी चाहिये | 
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गोबर की खाद देनी चाहिये । बाद में aag पौधों को थोड़ी- 
थोडी खाद देते रहें । 

बीज और बुबाई-इसकी बुवाई जून व जुल 
एक एकड़ में १९-२० मन बीज लगता हे। ग 
अंतर पर कतारो में बोनी चाहिये । 

सिंचाई निराई तथा गुड़ाई--प्रतिवर्ष ४-५ सिंचाई अवश्य 
करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार निराई व गुड़ाई करते 
रहना चाहिये । r 

फसल की तेयारी-वेसे ४-५ वर्ष में फसल तेयार होती हे 
केन्तु उसके पहले भी काम में लाया जाता हे । यह जित 
पुराना होता हैं उतना बढ़ता जाता हैं । ET 

उपज-पेदावार लगभग ४०० मन प्रति एकड़ के होती है ॥ 

बेंगन 
रेगन को भाँटा या बताऊँ भी कहा जाता हे । हमारे देश 

के प्रत्येक प्रदेश में बेंगन की खेती होती हे । यह हमारे देश का 
मौलिक शाक हे । संस्कृत में इसे वार्ताकु' कहते | | आयुर्वेद के 
अनसार वारहमासी ANA वायु-कफ-पित्त इन तीनो दोषों को शांत 
करता हैं। बडे बेंगनों का चोखा बहुत सुन्दर बनता हे। जातिया-- 
रंग व आकार प्रकार की दृष्टि से यह कई प्रकार का होता है 
(१) काला गोल (मानिक) ओर (२) काला लम्बा (बारहमासी) 
तरकारी के लिए सबसे अच्छी जातियों हैं | (३) इसकी एक जाति 
गोल हरी व सफेद चित्तीदार (भाटिन) होती हे । (४)सफेद तथा 


Nn Ss 
ह्‌ | 
Q 

ढ़ 


ई में 
ठें डेढ़ फीट के 
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अंडाकार (विलायती भाटा) और (५) टमाटर की भाँति लाल 
ATA खाने में कम किन्तु देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं । 
भूमि--वेसे यह भूड़ से लेकर मटियार तक हर तरह की 


जमीन में पेदा होता है किन्तु हल्की दोमट भूमि इसकी खेती के | 
लिए बिशेष अनुकूल पड़ती हे | दोमट भूमि में भी इसकी अच्छी | 


Galant होती है । 


भूमि की तैयारी तथा खाद--पहली जुताई मिट्टी पलटने .. 
वाले हल से और ४-४ जुताई देशी हल से करनी चाहिये । प्रति | 
एकड़ २००मन गोबर की सड हुईं खाद तथा ५-६ मन खली | 
देनी चाहिये । इसके अतिरिक्त राख तथा अन्य पोटाश वाली खादे | 
भी दी जा सकती हैं । पोघो पर लोना मिट्टी का छिड़काव भी | 


करते रहना चाहिए। इसकी बियाड़ खेत में लगाई जाती = | 


नसेरी तयार करना--टमाटर की भाँति ana की बियाइ | 
तेयार करनी पड्ती हे | एक एकड़ के लिये ?पाव वीज की पोध | 


प्त होती हे, जिसे १४फीट>५फीट के नाप की दो कयारियों | 
में लगाया जा सकता हे । इसका बीज साल में तीन बार बोया | 
जाता हे किन्तु केवल बरसात की फसल से ही साल भर तक फल _ 


लिये जा सकते हैं। पोध के लिए बीज--(१)फरवरी-माचे(२)वर्षा 
के आरम्भ म जून तथा जुलाई क प्रथम सप्ताह में तथा (३) अक्ट 
चर के अन्त में बाया जाता हे । चार-पाँच दिन में बीज जम आते 
हैं । जब पौधे ३ फीट के हो जाये, तो उन्हें उखाड़कर खेत में 


लगा देना चाहिए | पाथ लगभग एक महीने में खेत में लगाने 
के योःय हो जाती है | 
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पौधों को खेत में लगाना--पोधे के ६ इंच बढ़ जाने पर 
खेत में लगाना चाहिए । पौधों को ढाई-तीन फीट के अंतर पर 
बनी कतारों में लगाना चाहिये । पोघे से पौधे का अंतर र से 
२॥ फीट रखना चाहिये | 
सिंचाई निराई तथा गुड़ाई--सिंचाई तथा पानी के निकास 
की सुविधा के लिए कतारों के बीच नालियाँ बना लेनी चाहिये | 
पौध लगाने के वाद ही एक सिंचाई आवश्यक हे । माचे की 
फसल में ७ वें दिन तथा गर्मी में ब वर्षा समाप्त होने पर चोथे 
दिन सिंचाई करनी चाहिये । ४-५ बार निराई गुड़ाई करने से 
फसल अच्छी होती हे । दो गड़ाइयाँ फावडे से करनी चाहिये | 
पौधों के लग जाने पर निराई-गुड़ाई के समय पौधों पर मिट्टी 
चढ़ाना आवश्यक हे । 
फसल की तेयारी व उपज--इसकी फसल लगभग तोन 
या साढ़े तीन महीने में तैयार हो जाती है । यदि ठीक से सेवा 
की जाय तो प्रति एकड़ दो ढाई सौ मन तक पेदावार होती हे । 
बीज तैयार करना--बीज के लिये कुछ स्वस्थ पोधे चुनकर 
उनके BA तोडते जायँ और केवल एक फल छोड़ दें | इससे इसका 
आकार बढ़ जायेगा | जब यह THAT पीला पड़ जाय तब इसे 
तोड़कर तथा इसका बीज निकाल कर सुखा लें | सुखाकर इन्हें 
बोतल में ठीक से बंद कर इस प्रकार रखें कि नमी व वायु से 
यह खराब न हो जायँ | 
कीड़े तथा बीमारियां--इसके पोधों में एक किस्म के पिल्लू 


N 


लगते ह जा चार को चाट जाते हैं। बाद में फलो में लगने पर 
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फल काने होकर सड़ जाते हैं । ऐसी शाखा व फलो को तोडकर 
नष्ट कर देना चाहिये और पोधों पर राख का छिड़काव करते 
रहना चाहिये | फंगस की बीमारी होने पर पत्तों में धब्बे प 
ज्ञाते हे BC Hal का सड़ना प्रारम्भ हो जाता है। _ | 

बोडॉक्स मिकसचर छिड़कने से इसमें लाभ होता हे । इसको | 
नसेरी में फंगस की एक अन्य किस्म की बीमारी हो जाती ह 
जिसमें पोधे के dal का सड़ना प्रारम्भ हो जाता हे । यह रोग 
टिसाटर में भी होता हे । टिमाटर की फसल के अनुसार ही इसका | 
भी निदान करें । इसे कृपया टिमाटर की बीमारियों में विस्तार | 
से पढें । 

टमाटर 

कुछ ही दिनों से हमारे देश में टमाटर की खेती होने लगी 
हे । इसका असली स्थान दक्षिणी अमेरिका हे । पके हुये फलां | 
का सलाद, चटनी, सुरव्या, अचार ओर तरकारी बहुत ही स्वा! 
बनती हे । जब से यह जाना गया कि इसमें उत्तम कोटि के | 
विटामिन होते हैं तबसे सारे संसार में इसकी माँग जोरों से बई | 


महै हे । | 


जातियाँ--हमारे देश में इसकी लाल जाति अधिकतर | 
उत्पन्न की जाती हे | नमायशों के लिये पीली व नारंजी किस्म | 
भी उगाइ जाती हैं । हमारे देश में प्रत्यक (करम उत्पन्न 
है । यद्यपि यहाँ तैयार किये इये बीजों से पोधे उगाये जा सक 
हैं तथापि गुणां में परिवर्तन हो जाने से ओर सन्दर geta फरण 


उत्पन्न काने के लिये बित यती बीज बोना लाभदायक है | 


N 


लगी 
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भूमि--हसारे देश की जलवायु इसके लिये अत्यंत अनुकूल 
पड़ती हे । इसे चिकनी तथा बलुई भूमि को छोड़कर प्रत्येक 
किस्म की भूमि में बहुतायत से उत्पन्न किया जा सकता | 
AGS दोमः भूमि इसकी खेती के लिये विशेष अनुकूल पड़ती है । 

भूमि की तैयारी तथा खाद--इसकी दो जुताइयाँ AA 
पलटने वाले हल से और ५-६ देशी हल से करनी चाहिये | 
जुताई अधिक से अधिक ८ इंच गहरी हो । 
टमाटर को अधिक खाद की आवश्यकता नहीं रहती | 

१५० सन प्रति एकड़ as हये गोबर कौ खाद देनी चाहिये | 
इसे फासफेट और पोटाश की अधिक आवश्यकता होती है । 
इसकी पूर्ति प्रति एकड़ २ मन हड्डी का चूरा अथवा सुपर फास- 
फेट देकर की जा सकती हे | एक एकड़ में तीन मन के हिसाब 
से राख देनी चाहिये । 

नरसरी तैयार करना--इसका बीज पहले नरसरी में तैयार 
किया जाता हे और तब खेत में बेड लगाई जाती है । इसका बीज 
नरसरी में ४-४ इंच के अन्तर पर बनी कतारों में बोना चाहिये । 
नरसरी में बीज १५ जुलाई से अकतूबर के अन्त तक बोये जाते 
हैं । जब पौधे ७-८ इंच के हो जायें तब इन्हें खेतों में लगा 
देना चाहिये | इसका बीज २-३ छटांक प्रति एकड़ लगता है | 
जल्दी फसल लेने के लिये बीज जुलाई में ही बोना चाहिये | 

पोदों को खेत में लगाना--नरोवाई की सबसे अच्छी रीतिं 
यह है कि प्रत्येक क्यारी में डेढ़ फीट की दूरी पर तीन कतारों 
में पौधे लगाये जायं | प्रत्येक क्यारी के बाद ३फीट जगह छोड़ 
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दी जाय जिसमें सिंचाई की नाली बना ली जाय । साथ ही साथ 
पौधों की शुड़ाई निराई तथा फल तोड़ने में भी इससे छुदिधा रहेगी | 
aa से पौधे का अन्तर १५ Ala इंच रखना चाहिये | उपरोक् 
रीति से पोधे लगाकर उनकी जड़ों में मिट्टी चढ़ा दी जाय । 
प्रत्येक पीधे के निकट एक लकड़ी लगा दी जाय । जैमे जैमे पौधे 
बढ़ते जाय उन्हें इसका सहारा देकर सीधा करते जाना चाहिये 
ओर ४ फीट से अधिक बढ़ने पर की टहनियां छो तोडते 
जाना चाहिय | उत्तरी भारत में जहाँ पाला अधिक पता है 
Wat को साये में और घना लगाना चाहिये | एंक्षियों का अंतर 
डेढ़ फीट और पौधों का अन्तर सवा फीट रखना चाहिये | जब 
रात में अधिक ठ'ठ पड़े अथवा पाले का भय हो त्व cag ठीक 


S थ्‌ q iN q ~ | 
होने तक चटाई अथवा घास को उड़ी से पौधों को नित्य शाम . 


से ही ढँक देना चाहिये तथा सिंचाई प्रति सप्ताह एक बार 
करनी चाहिए | 
सिंचाई निराई तथा गुड़ाई---इसकी सिचाई खुश्क मौसम 


A £ 


म SUS Tet आर दस पन्द्रह दिन सिचाई करते रहना चाहिए | 
प्रत्यक RETR क बाद WU करना आवश्यक हे | WS ई कर 
ऊपर का पपड़ी ताड़क भूमि Bead कर देना चाहिए | बड़े 


फल लन क [जए जब पाय छाट हा तमो नाचे क 
धीरे-धीरे डालियाँ तोइते जाना चाहिये । जिससे पौधा अधिक 
ते 


बढ़े आर भूमि मं न लगे । इससे फल बड़े हो 
वार कुछ कम पड़ जाती हे । 


फसल की तैयारी व उपज-लगभग तीन महीने में कच्चे 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


(२५४७ ) 


फल लग जाते हैं जो १ महीने में पककर तैयार हो जाते zt 
यह २०० से २५० मन प्रति एकड़ तक उत्पन्न होता हे । | 

बीज तेयार करना--यदि ठीक से रखा जाय तो इसका 
बीज ३-४ वर्ष तक काम देता हे | टमाटर के सुडौल तथा पक्के 
हुये फलों को तोड़ कर तथा उन्हें काटकर भीतर के बीजों को 
निकालकर टाट या व्लॉटिंग पर फेलाकर सखा ले अथवा एक 
वतन में रख gal हुई राख मिलाकर भली भाँति मसल कर थो 
डाले। बीज के साफ हो जाने पा सुखाकर शीशी या अन्य किसी 
ठक्कनदार बतेन में, जिसकी कार्क अथवा ढक्कन मोम से बंद 
किया जाय, रखना चाहिए | 

कीड़े व बीमारियॉ--टमाटर को कीड़ों व बीमारियों से 
अधिक कोहरे व पाले से नुकसान पहुँचता हे । इससे फसल को 
बचाने के उपाय हम ऊपर बता चुके हें । दो तितली की जाति 
के कीड़ों ( ग्रीजी सरफेस कटर पिलर और टोवेको कटर पिलर ) 
के बालकीट पत्तों को खाते हें । इन्हें मारने के लिये गेहूँ 
भूसी में शीरा संखिया'मिलाकर as बना लेना चाहिये । इन्हें 
खेत में दो तीन बार स्थान-स्थान पर रख देना चाहिए। इन्हें यह 
खाकर मर जाते हैं। इस पर लीफ रोल आफ टोमेटो नामक 
बीमारी का आक्रमण होने पर पत्तियाँ ऊपर को Ss जाती हैं । 
HA कम बढ़ता है और फल छोटे ही रह जाते है। यह एक 
ga की बीमारी है; ऐसे Wal को उखाड़ कर जला देना चाहिये। 
इसी प्रकार माई आदि रोगों की भी रोक. थाम आवश्यक हे । 
इसी प्रकार टोमेटो Gas नामक बीमारी होने पर भी पत्तियां 
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(एंड जाती और उनपर पीली चित्तियाँ पड़ जाती हैं। यह भी 
छूत की बीमारी हे । पोधों को उ्षाइकर जला देना चाहिये । 
BUT का आक्रमण होने पर कभी कच्चे और कभी प्के 
फूलों का ASA आरम्भ हो जाता है । उन पर गोल दवे इये 
दाग पड़ जाते हैं | ऐसे फलों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिये | 
कच्चे फल अधिकतर हर मोसम में asa लगते हैं | इसके लिये 
पानी का निकास ठीक रखना, फसलों फो हेर-फेर से बोना, 
सफाई तथा लकड़ी लगाना आवश्यक हे । 
इसी प्रकार फंगस की एक अन्य प्रकार की बीमारी में az 


सूख जाते हैं। एमे Gal को Sars कर नए कर देना चाहिए 
तथा फसलों को हेर फेर से बोना चाहिए | 

अक्सर फंगस के प्रभाव से नरसरी में ही पोघो का सड़ना 
प्रारम्भ हो जाता हे । इसके लिए नसेरी में नई मिट्टी डालना 
चाहिए अर्थात्‌ खौलता हुआ पर्याप्त पानी छिड़ककर उसे कीड़ों 
से रहित कर देना चाहिए | नरसरी में पत्तियाँ इकट्ठा कर आग 
लगा देने से भी यह हो सकता हे । ४७० वर्ग फीट नरसरी में 


१ सेर फारमोलीन को ५० गेलन पानी मिलाकर छिड़क देने से 
भी कीड़े मर जाते हैं । 


ANA के आक्रमण पर बोडोंक्स सिक्सचर का Gat पर 
छिड़ काव लाभदायक सिद्ध हुआ 


(9 
[पच 
[सच को पूर्ण रूपेण शाक तो नहा कहा जा सकता परतु 
शाक क साथ कच्च-पकक, सखे या गोले कसी न किसी रूप में 
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इसका प्रयोग सर्वत्र होता हे | अतएव शाक से अधिक यह मसाला 
है । गुजरात व मद्रास आदि में इसकी तरकारी खूब खाई जाती 
हे । यह तीखी चरपरी और गर्म होती 

जातियाँ--मिचे की कई जातियाँ होती हें । संक्षेप में कुछ 


प्रमुख जातियाँ यहाँ दी जाती हैं । मूल रूप से इन्हें दो वर्गों में. 


बाँटते हैं--(१) मोंसमी और (२) बहु वार्षिक । मौसमी जाति 
एक ही ऋतु में समाप्त हो जाती है। इसकी भी कडे किसमें होती 
हैं। एक किस्म चेरी के na की भाँति छोटी व गोल होती हे 
तथा दसरी स्पेन की बड़ी जाति को मिच होती हे । तीसरी जाति 
andl रंग की होती हे । वह वार्षिक जाति के पौषे झड़ीदार 
होते हैं और कई वर्ष तक फल देते रहते हैं । बड़ी जाति की मिच 
कम कडवी होती दे किन्तु छोरी जाति अपने कडवे तथा तीखेपन 
के लिये प्रसिद्ध है । : 

भूनि---दोमट तथा हल्की दोमट भूमि इसकी खेती के लिय 


विशेष रूप से अनुकूल पड़ती है। बेसे,यदि वर्षा का क्रम ठीक रहे 
भारी भूमि में भी विना सिंचाई के यह उत्पन्न की जा सकती है। 


भूमि की तैयारी तथा खाद--इसकी ६-७ जुताइया करनी 
चाहिये | पहली दो जताइया मिट्टी पटने वाले हल से करना 
अच्छा र । इसके लिय प्रति एकड़ लगभग १५० सन aS 
हये गोबर की खाद पर्याप्त होती हे । लाल मिच की सेती में 
नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती E l इसके लिये नाइट ड 
आफ सोडा प्रति एकड़ सवा मन से डेढ़ मन के हिसाब से देना 
चाहिए । 
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ह aad तैयार करना--यद्यपि बीज को खेत 
इसकी बोवाइ की जा सकती हे किन्तु बीड तेया 
aa रोपने की रीति अधिक अच्छी तथा प्रचलित हे । नरसरी 
में बीज अप्रल से जन तक वोत हैं । पहाड़ी क्षेत्रों हें i 
शीघ्र ही बुवाई शुरू हो जाती हे पौधों को नासी में एक. 
ने तक बढ़ने दिया जाता है। एक एक 
३-४ छठांक फी Wa काफी होती 
पाथा को खेत में लगाना-एक Heli बाद उन्हे खेत में 
लगा दिया जाता है । लगाते समय पक्षियों का अन्तर दो फोट 
तथा पोध से पाधां का अन्तर एक फोट रखना चाहिए । बड़ी 
TREAT को बीड़ आप्त व सितम्बर सें बोकर अमत्र में खेत 
रोप देते | 
, सिंचाइ निराई तथा गुड़ाई--त्ररसात में इसकी सिंचाई की 
जरूरत नहीं होती | खुश्क मोसम में प्रति सप्ताह और aa हर 
qua दिन सिंचाई करते रहना चाहिए । हः सिंचाई के बाद 
ओठ आने पर निराई व शुड़ाई काना तथा पौधों की जड़ों पर 
मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए | 


फसल की तेयारी--जब इसके फत कच्चे रहते हैं तभी से 
इसको बिक्री प्रारंभ हो जाती है । जो लोग पन्ने हये फल लेना 


चाहते ह दे उन्हें पकने पर धूप में सुखा लेते हैं और बोरी में भर 


` =) 


कर रख लेते हे | बड़ी मिच जो तरकारी के काम आती हैं 
जनवरी व फरवरी में काम लायक हो जाती हे । पतली व छोटी 


N 


किस्मां सें इसी समय Gal आने लगती = | 
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उपज--भला भाति सिंचाई आदि करने पर १४-२० मन 
प्रति एकड़ इसकी औसत उपज होती हे 
_ बीज तैयार करना--विलायती (बड़ी किसमें) बीज तो बाहर 
से ही मंगाना पड़ता है किन्तु शेष किस्मों के बीज यहीं तैयार 
किये जा सकते हैं । पहली तोड़नी के मिचे अगली फसल के 
लिये रख छोड़ने चाहिये ऑर बोने के समय उसे झाड़ कर साफ 
करके बो देना चाहिये | 
alg व बीमारिया--प्रायः कच्चे तथा पके Ga का सड़ना 
प्रारंभ हो जाता हे । यह फंगस की एक बीमारी हे । ऐसे पौधों 
को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिये । तरी अधिक होने पर 


पत्तियां का सिङुड्ना प्रारंभ हो जाता हे । अतएव सिंचाई 
आवश्यकता से अधिक करनी चाहिये । 
भिंडी 

भिंडी की तरकारी बहुत alias एवं पुष्टिकारक होती हे । 
गर्मी में जब अन्य शाक सब्जियों का अभाव रहता हे तब यह 
बहुतायत से प्राप्त होती हे। यह शरीर को शीतल रखती तथा बल- 
वीय वधक होती हे। कोमल अवस्था में ही इसका स्वाद अच्छा होता 
हे परंतु कड़ी होने पर वह जाता रहता हे | देश काल के भेद से 
यह राम परवल, रामतरोई, मिंडी आदि नामों से पुकारी जाती है। 

जातया--एुख्यतः इसके २ भेद होते हं--( १)बिलायती 
या अमेरिकी जिसका फल गहरा हरा तथा चिकना होता हे | इस 
पर रोये नहीं होते | (२) देशी जिसके दो भेद हैं: ( १) पटनियाँ 
जिसका फल उजलापन लिये हल्के हरे रंग का और चिकना 


४ 
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होता हे और (२) देशी साधोरष--जिसका रंग हरा और फल 
रोयेदार होता हे । यह निम्न कोटि की भिंडी होती हे । काल- 
भेद से भी इसके दो भेद हैं (१)बरसाती जिसका पोधा ४-४ 
फोट लम्बा और. (२) जाड़े फे अंत में होने वाली जिसका पौधा 
१॥-२ फीट होता हे । बरंसाती पोधे में फल अधिक होते हैं। ' 
भूमि--इसकी खेती हर प्रकार की भूमि में की जा सकती 
हे । किन्तु दोमट तथा हल्की दोमट भूमि इसकी खेती के लिये' 
विशेष अनुकूल पड़ती हे । 
भूमि की तेयारी तथा खाद--इसकी एक जुताई भारी मिट्ट 
पलटने वाल हल से तथा ३-४ देशी हल से करनी चाहिये | 
ग्रति एकड़ १४० मन सड हये गोबर की खाद पर्याप्त होती हे । 
सड़ी हुईं पत्ती की खाद भी इसे दी जा सकती 
बीज और बुवाई--इसकी दो फसलें बोड जाती हैं | इसके 
बोने का समय जनवरी से माचे तक ओर जून से जुलाई तक हैं 


~ 
n 


किन्तु इसकी बुवाई अधिकतर फरवरी और जून में ही की जाती 
हे । इसे खेत में बोकर अथवा नसरी में तेयार कर दोनो ही तरह 
से लगाया जा सकता हे | बोवाई का ढंग सुगम तथा अच्छा है 

बीज को रात भर भिगोकर बोने से जल्द उग आता है। लग 
भग ४-४॥ सेर बीज प्रति एकड़ लगता हे । जहां पोघे न जर्म 
वहां नसंरी से लेकर लगाने चाहिये । जाडे के अन्त में बोने के 
लिये १ फिट के अंतर पर १५फिट चोड़ी सिंचाई की नालियाँ बना 
लेनी चाहिये) इन नालियों में किनारे से कुछजमीन छोड़ कर दो 
HAR में Tale करनी चाहिये । .बरसाती फसल चौरस खेत में 
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RRI फोट के अंतर पर बोनी चाहिये । बीज से बीज की दूरी 
६ ae इच तक रखनी चाहिये | फसल को अधिक समय तक 
पाने के लिये एक साथ बोवाई न करके हर पंद्रहवें दिन दो चार 


क्यारियों में बोवाई RÈ रहना चाहिये | 


सिंचाई, निराई तथा गुड़ाई--बरसाती wad के लिये तो 


नहीं किन्तु जाड़े के अंत वाली फसल की सप्ताह में एक सिंचाई 
कर देनी चाहिये। इसकी ३-४ बार AU तथा २-३ बार गुड़ाई 
कर मिट्टी चढ़ाना आवश्यक हे | निराई व गुड़ाई के समय बर- 
साती फसलों में पोधों का अन्तर २ इंच और जाड़े की फसल में 
१ इंच कर देना चाहिये। 

फसल की तैयारी--इसकी फसल दो ढाई महीने में, जाडे 
की फसल से जुलाई तक और बरसाती फसल से नवम्बर तक. 
मिलने लगती हे । मिंडी कोमल अवस्था में ही खाने के योग्य 
रहती है । 

उपज---जाड़े की फसल से ६० से ६५ मन प्रति एकड़ 
और बरसात फी फसल से ७० से ८०मन प्रति एकड़ तक पैदा- 
वार होती है । 

बीज के लिए नीरोग,स्वस्थ,पक्रे और अच्छे फल छॉटकर 
रख लेना चाहिये । 

कीड़े व बीमारियाँ--इसपमें एक ऐसा कीड़ा लगता हे जो 
फलों में छेद कर अन्दर के भाग को खा जाता हे | ऐपे फलो 
को तोड़कर जला देना चाहिये । एक अन्य लाल रंग का कीड़ा 
फल, फूल, पत्ती और शाख का रस चूस कर पौधे को निर्बल 
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अना देता हे । मिट्टी के तेल में पानी मिलाकर उसमें पौधा हिला 
कर इसको गिरा लेना चाहिए । 
फंगस की बीमारी होने पर पत्तियाँ झड़ जाती और पौधा 
सूख जाता हे । तने काटने पर अन्दर काला सा दिखाई देता. 
है। ऐसे Tat को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए और फसल | 
में हेर-फेर कर देना चाहिए। इसी प्रकार फंगस की एक अन्य 
बीमारी होने पर पत्तियाँ पीली होकर झड़ जाती है । फल कम | 
लगते हैं। इसे दूर करने के लिये बोडेक्स मिकसचर का छिड़काव | 
करना चाहिये । | 
परवल | 
परवल एक विशुद्ध भारतीय शाक हे । स्वादिष्ट होने के | 
साथ ही यह लाभदायक भी होता हे । यह हल्का और गुणकारी | 
होता हे । रोगियों को परवल का रस पथ्य में दिया जाता हे । | 
यह पश्चिमी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में अधिकता सें | 
उत्पन्न होता हे । इसको दो जातिया होती | 
(१) पतला, भूरे रंग का ओर (२) मोटा हरे रंग काव | 
सफेद TWAT वाला; यह पकने पर पीला पड़ जाता हे । (३) | 
एक जंगली जाति का परवल भी होता है जो बिना ae 
झाड़ियों में पैदा होता हे । इसकी तरकारी भी लोग बड़े शोक 
से खाते है। 
भूमि --परवल की खेती के लिए दोमट तथा बलुई दो 
भूमि सबसे उपयोगी है । .कछार भूमि में इसकी अधिक उपर्ण 
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होती हे। परवल के खेत की भूमि कुछ ऊँची होनी चाहिये जिससे 
कि पानी उसमें न रुके । 

खेत की तेयारी ओर खाद---? जुताई मिट्टी पलटने बाले 
भारी हल से करने के पश्चात्‌ ४-५ देशी हल की जुताई लगभग 
७ इंच से = इंच गहरी करनी चाहिए | 

गोवर को खाद इसके लिए विशेष उपयोगी होती हे । 
इसके खेत में लगभग २०० मन सड़ी हुई गोबर की खाद देना 
चाहिए । बकरी की लेंडी तथा घोड़े की लीद डालने से उपज 
बढ़ती है 

बीज व बुबाई--इसका बीज भी बोते हैं और लता भी 
लगाई जाती है। बीज मई से जुलाई के मध्य३-३ इंच के अन्तर 
पर बने हुए सडे गोवर की खाद से युक्त थहलों में बोए जाते 
हैं । बीज प्रति, एकड़ आधा सेर से तीन पाव तक लगते हैं | 
लताओं को लगाने की रीति यह हे कि इन्हें तीन चार हाथ 
ऊपर से काटकर इस तरह मोडे कि उसके छोर एक ही ओर रहें | 
इन्हें मोड़ कर एक फीट रखना चाहिए और तीन फीट के अंतर 
पर पंक्वियों में 9 इंच गहरा गाइना चाहिए | गाड़ते समय यह 
ध्यान रखना चाहिए कि इनके दोनो सिरे बाहर रहें और बीच 
का याग भूमि के अन्दर रह पौध से पोध का अन्तर भी ३ 
फीट रखना चाहिए | कहीं-कहीं लताओं के फैलने के लिए उड़ी 
भी लगा देते हैं, किन्तु भूमि में फेलने से पेदावार कम नहीं 
होती । कहीं कहीं पान के भीटों में इसकी खेती बहुत होती है । 

सिंचाई,निराई,तथा गुड़ाई--कछार भूमि की सिंचाई की 


A 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


क 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
(२६६ 


बहुत कम आवश्यकता पड़ती अन्य स्थानों में लताओं के 
लग जाने पर २ इंच चोंडी नालिया बनाकर अ गह सिचाइ 
करते रहना चाहिये। बरसात के बाद दो तीन सिचाई दना TATA 
होता हे । परवल के लिये ४-५ निराई तथा ३-४ गुड़ाई का 
आवश्यकता होती हे । इस समय लताआ को समय-समय पर 
फेरते रहना चाहिये जिससे कि बे पुनः जड़ न पकड़ सक । एसा 
होने पर पेंदाबार कम पड़ जाती हे । प्रथम वपे को फसल के 
बाद भूमि गोड़ कर खाद देनी चाहिय | | 
फसल की तेयारी--अग्रेल से नवम्बर तक इसका फसल 
मिलती रहती हे । पहले साल इसकी फसल साधारण आर दूसर 
साल बहत अच्छी होती हे । तीसरे साल खेत अवश्य बदल द्‌ | 
उपज--एक एकड़ की ओसत Www ६०-७० मन है। 


दूसरे और तीसरे साल उपज में कुछ बृद्धि होतो हे । परबलं ' 
तोड़ कर पानी में डाल कर तर रखना चाहिये | 


कीड़े व॒ बीमारियाँ--इसे किसी प्रकार की बीमारी व 
कोडा का अधिक भय नहीं रहता | 
सेम 
सेम की फलियां व शाक बहत अच्छा बनता हे । We 
रुचिवधेक होती हे । शाक के अतिरिक्त इसका अचार बहुत 
सुन्दर बनता हे । किन्तु इसका सेवन लगातार करने से खुजली ब 
graai होने की संभावना होती हे । इसको ६ जातिया होती है!” 
(१) बड़ी-सेम या सेमा (२) सोयाबीन (३)दशी संम 
(३) लोबिया या बोड़ा (५) ग्वार (केमाच) (६) गोआबीन (चार 
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कोनी सेस) | इसकी उपरोक्त ६ किस्मों में देशी-सेम ज्यादा बोई 
जाती हे । इसकी खेती अलग नहीं वरन्‌ अन्य फसलों के साथ 
की जाती हे । शाक के लिये प्रचलित जातियों में झाडी वाली 
ओर लता वाली जातियाँ मशहूर हैं 


भूमि--इसकी खेती के लिये agg दोमट और दोमट भूमि 
सबसे अव्छी रहती हे । खेत में पानी का निकास ठीक होन 


चाहिये तथा छाया रहनी चाहिये । भारी fast या मटियार में 
इसकी फसल अच्छी नहीं होती । 

भूमि की तैयारी तथा खाद--खेत की ४-५ जुताइयाँ 
६-७ इंच गहरी होनी चाहिये। एक एकड़ में ५०-६० मन सडे. 
हुये गोबर या पत्ती की खाद व २ मन हड्डी का चूरा देना चाहिय! 
बीज और बुवाई--मेदानी चेत्रों में सेम की बुवाई अगस्त, 
सितम्बर और अक्टूबर के महीनों में और पहाड़ी क्षेत्रों में अग्रेल, 
सडे आर जन महीनों में की जाती है बोते समय कतार-कतार 
का अंतर १५-२ इ'च तथा पोथे से पौधे का अंतर & इंच रखना 


चाहिये | बड़ी सेम और लोबिया ४इंच-५इंच पर बनी पक्षियों में 
बोड जानी चाहिये । पौधों का अंतर २इंच हो । इसे अन्य फसलो- 
गन्ना, बाजरा आदि के साथ खेत के किनारे बोया जाता हे | 
सिंचाई, निराई तथा गुड़ाई--वर्षा का समय न होने पर 
प्रति सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता पड़ती हे | फलियां में दाने 
पड़ जाने पर तीसरे चोथे दिन सिंचाई करनी चाहिये । कभी-कभीः 
निराई तथा गुड़ाई मी कर देनी चाहिये | लताओं के बढ़ने पर 
उन्हें चढ़ाने का प्रबंध करना चाहिये | इसके लिये MIA, टाझ्या 


2 


a 
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बॉस की खपच्चियाँ लगा कर अथवा बाग के किनारे की 
| 


दीवारी आदि का सहारा देकर चढाना चाहि 
फसल को तेयारी--बोने के चार महीने वाद इसकी फसल 
तेयार हो जाती हे ओर इसकी छीमी निकलने लगती है । छीमियों 


को तोइते रहना चाहिये । अन्यथा सख्त हो जाने पर उनकी 
तरकारी अच्छा नहा बनता आर पसा कम लता हे | 


उपज--इसकी पेदावार लगभग १०० मन प्रति एकड़ होती है। 


> 
लाका 
यह विशुद्ध भारतीय बनस्पति हे | इसका शाक अच्छा वनता 


हैं। इसका UTA उत्कृष्ट होता हे | इसके पक्के फलों के भीतर 


का बाज आर गूदा (नकाल देने से इसकी तांबी के कमसण्डल 
बहुत सुन्दर बनते है । WA क अनुसार यह दो प्रकार की होती 


हः (१) कातिको ओर (२) ASH । आकार प्रकार की दृष्टि से 
Xa Nard 
—(2) लम्बी ओर (२) गोल । 


८” 


भी यह दो तरह की होती हैः 
भ[म--यपा तो यह सभी प्रकार की भूमि में होती हे परं 


R 

बलुई दोमट भूमि इसकी खेती के लिये विशेष उपयोगी है 

खत BGAN तथा खाद--इसकी ७ इंच गहरी ५-६ 
जुताई कानी चाहिये | इसके खेत में १२५ मन स 
या कम्पोस्ट की खाद पर्याप्त होती है | 

चाज आर वुदाई---इसके वोज जनवरी-फरवरी, और जून- 
जुलाई के महाना स बोय जात है। जुलाई वाली फसल ५किट>५ फिट 
के अतर पर बन हुये MSS! में बोनी चाहिये | फरवरी की फसल 


के लिये २ फीट के अन्तर से दो फुट चौड़ी नालियाँ वना लेनी 


य गावर 
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चाहिये और इन्हीं में ३ इंच के अंतर से बुनाई करनी चाहिये । 
बाज का नाकदार [सिरा नीचे ओर चपटा ऊपर रखना चाहिये 
एक एकड़ में ढाई तीन सेर बीज लगता हे । प्रत्येक थाले के 
चारा काना पर एक-एक बीज बोना चाहिये और उगने पर सबसे 
स्वस्थ १ पोधे को रखना चाहिये । 
सिचाई,निराई तथा गुड़ाई---जब तक पौधों में फूल न आ 
जाय इसे बराबर पानी की आवश्यकता रहती हे । वर्षा के अभाव 
स तथा गसो को फसल में प्रति सप्ताह सिंचाई करते रहना चाहिये | 
सको ३-४ वार AIR तथा गुड़ाई अवश्य कर देनी चाहिये | 
लताआं के चारों ओर और गड्ढा में थोड़ी-थोडी खाद देते रहना 
et | लतायं जगह-जगह जड़ें न फेकने पायें इसलिये Fas 
गुड़ाई के समय उठा कर देख लेना चाहिये | गर्मी के मौसम में 
वेल को खेत में ही Gea दिया जाता हे | परंतु बरसात के मौसम 
में बेल के ऊपर चढ़ने और फेलने के लिये लकड़ी लगादी जाती 
Sl जो लाको तीन चार फीट तक लम्बी होती हे उसके लिये 
सचान बना देना चाहिये ऑर उस पर ब्रेल फैलाना चाहिये | 
सताओं में यदि कम फल निकलें तो नियम से दो एक दिन 
उनको जड़ों में वासी Als डालने से खूब फल निकलते हैं | 
लताओं में जब फूल निकलने लगें तब मछलियों का धोवन या 
HIST उनकी जड़ पर डालना चाहिये | 
फसल को ते यारी--वरसाती फसल अक्टूबर और नवम्बर 
में तेयार हो जाती हे । फरबरी की बोयी हुई फसल अप्रेल और 
मई के महीने में तैयार होती हैं | यह जब आधी पक जाय तभी 


a2 
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Ag लेना चाहिये । देर करने पर इसका छिलका कड़ा हो 
जाता है और यह खाने योग्य नहीं रहता । 

उपज--लौकी. की औसत पैदावार ५० से ६० मन प्रति 
एकड़ होती है। 

बीज तेयार करना--बीज लेने के लिये कुछ स्वस्थ फल्‌ 
Be ले और उनके पक कर सूख जाने पर उनके बीज निकाल 
लें और साफ कर शीशी में रख लें । 

कीड़े ब बीमारियाँ--इसे एक प्रकार के लाल कीड़ों और 

चूहों से बड़ी हानि होती हे | राख का छिड़काव करना न भूलना 
चाहिए । चूहों को मारने के लिए चूहेदानी का प्रयोग करना 
अथवा आटे में चूहे मारने का विष मिला कर स्थान-स्थान पर 
रख देना चाहिए । 


तरोई 

बरसात में होने वाली यह एक प्रमुख तरकारी हे । इसकी 

तरकारी बहुत ही स्वादिष्ट होती हे जिस समय अन्य शाक 

सब्जियों का अभाव सा हो जाता हे उस समय यह बहुतायत 

से प्राप्त होती हे । इसकी तीन किसमें होती हेः--(१) नेबुआ 

(घिया Big), (२) सतपुतिया और (३) feat तरोई । नेनुआ 

या घिया तरोई आकार प्रकार में एक फुट तक भी लम्बी होती 

हैं । इसका ऊपरी भाग मुलायम, सुडौल और रंग पीलापन लिए 
हुये होता है | सतपुतिया का आकार प्रकार छोटा होता हे | वह 

' ब्बल के समानहोतीहै और गुच्छं में फरती हैं । झिंगा (अरो) 
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रोई आकार में Aga से छोटी होती है | यह गहरे 
की होती हे और इस पर उभरी हुई धारिया होती हैं | 
भूमि-सीताफल के समान ही दूमट और बलुई दूमट भूमि 
इसके लिये सबसे अधिक उपयुक्क हे। पानी के नि 
रखना चाहिये । 
भूमि की तैयारी तथा खाद---६-७३च गहरी ५-६जताइयाँ 


करके १२५ मन प्रति एकड़ सडे गोवर व कम्पोस्ट की खाद 


ब्रीज और बुबाई--इसके योने का समय जनवरी-फरवरी व 
ह ई में बोड जाने वाली फसल ४०८३ 
फीट तथा फरवरी में बोई जाने वाली फसल VX? फीट के अंतर 
पर medi में बोनी चाहिए । एक गड्ढे में चार बीज बोने 
चाहिये। AUS व गुड़ाई करते समय इनमें छॉटकर दो लता जो 
सबसे तन्दुरुस्त हो रखनी चाहिये | वरसाती फसल में बीज दो 
सेर तथा गर्मी की फसल में तीन सेर प्रति एकड़ लगता Z 
सिंचाई, निराई तथा गुड़ाई--गर्मी को फसल में प्रति सप्ताह 
सिंचाई करनी चाहिये | पानी नाली में देना चाहिये । वरसाती 
लताओं को ऊपर चढ़ाना चाहिये। २-३ निराई पर्याप्त होती हैं । 
फसल की तैयारी--फरवरी वाली फसल अप्रेल से जलाई 
में तथा बरसाती अक्टूबर व नवम्बर में तैयार होती हे | इसको 
तोड़ने में देरी न करनी चाहिए । कड़ी होने पर यह खाने के 
योग्य नहीं रहती 
उपज--इसकी उपज २००-३००मन प्रति एकड़ होती हैं 
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इसका बीज भीं लोकी के ही समान तेयार कर लेना चाहिए । 
कीड़े तथा बीमारियो--पोथों के उगने पर इसमें भी लाल 
कीड़े कोमल पत्तों को चाट जाते हैं | इन्हें एक-एक कर मारना 
चाहिय | राख का छिड़काव करते रहने से कीड़ों से बहुत बचाव 
होता हे । 
| करेला 
करेले की तरकारी तीती होने पर भी रुचिकर होती है । 
यह पित्त को शान्त करता ओर रुचि बढ़ाता हे । तरकारी के 
अतिरिक्त इसका अचार भी बनता हे | कालभेद से यह दो प्रकार 
का होता हे--(१)बरसाती ओर(२)गर्मी का । बरसाती फसल 
का करेला कम दलदार, पतला व लम्ब होता हे किन्तु गर्मी 
को फसल का छोटा, दलदार तथा मोटा होता El इसका रंग हरा 
होता हे । इसकी एक सफेद किस्म भी होती हे | इसमें तीतापन 
बहुत कम होता हे आर लम्बा भो अधिक होता हे । Fo लाग 


रेली' को भी तरकारी रुचि के साथ खाते हैं यह छोटी अंडाकार 
होतीह ओर झाड़ियों में स्वतः उग आती 
भूमि--इसकी खेती दोमट व हल्की दोमट भू से 
उपज अधिक होती हे । 
भूमि की तयारी तथा खाद--इसके खेत की ७ इंच गहरा 
५-६ जुताइया करनी चाहिये | पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले 
हल्ल से तथा शेष देशी हल से'करनी चाहिये | सड़ें हुए गोबर 


या कम्पोस्ट की खाद प्रति एकड़ १२५ मन देना पर्याप्त होता El 
बीज और बुबाई---इसकी बुवाई जनवरी तथा जून में की 
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जाती हे | बोवाई में लगभग ३ सेर बीज लगता है । इसे बर- 
साती फसल में ५ फोट के अन्तर पर बनी हुई पंक्षियों में गढ़े 
बनाकर बोना चाहिये | एक पोधे से दूसरे qs की दूरी लगभग: 


१५ फीट रखनी चाहिये | गर्मी की फसल में पंक्वियां;का अन्तर 
३फीट कर देना चाहिये | प्रत्येक गढ़े में चार बीज बोने चाहिये 
गोर निरा के लदो तन्द्रुर्तलताये रखनी चाहिए | 
सिंचाई, निराई तथा गुड़ाई--गर्मी की फसल में मोसम 
खुश्क होने पर पौधों की पाँचवें दिन सिंचाई कर देनी चाहिए! 


चरसाती फसल में वपा क बाद २-३ ।सचाइया का आवश्यक्ता 


g 
a 
ड 


Q 


को ऊपर चढ़ाने का प्रबन्ध करना चाहिए। खत भ लकड़या 
डाल दनी Ales | 


फसल की तंयारी--त्ररसाता फसल सितम्बर, अक्ट्बर म 


तथा गर्मी वाली ATA अं तयार हा जाता ह | 


पज--इसकी उपज प्रति एकड़ १५० से २०० मन के. 


लगभग होती ठे । अगला फसल क लिये बीज रखने के [सय 


पकने पर बीज निकालकर सुखा ल ओर फिर नप्थशीन की गोली. 


के साथ नमी रहित बोतल में बन्द कर रख द | 

कोडे तथा बीमारियाँ--इसमें अक्सर बीमारी लगन पर 
भीतर के बीज लाल से पड़ जाते हैं कीड़ा का भी इस पर कम 
असर नहीं होता । इन सबसे बचन के लिये राख का छिड़काव 


करना चाहिये । रोगी तथा कीड़ों वाले पौधों को खेत से उखाड़. 


कर बाहर फेक देना चाहिये 
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A 


साताफल 


लौकी के समान यह भी विशुद्ध भारतीय शाक हे और उसी 


भी बहुत सुन्दर बनती हे । इसे काशीफल ओर कोहड़ 
हैं । कालभेद से इसकी मुख्य दो जातियाँ होती हैं (१)कार्तिकी 
BAT (२) जेठ 
भूमि-दोमट तथा बलुडे दोमट भूमि इसकी खेती के लिये 
बिशेष अनुकल पड़ती हैं । 
भूमि की तेयारी तथा खाद---७ इंच गहरी ५-६ जु 
'पर्याप्त होती हैं | एक एकड़ में डेढ़ दो सो मन सडे हुये गोबर 
A खाद अथवा कम्पोस्ट देनी चाहिए | 
बीज और वुवाई--इसकी बुवाई के लिए ५ फीट के अंतर 
पर बनी कतारा में गड़ढे बना कर बुवाई करनी चाहिए | गडा 
का अन्तर ४ फोट होना “चाहिए । प्रत्येक गड्ढे में तीन बीज 
नीचे की alta करकेवोने चाहिए | जाड़े की फसल में इस 


अन्तर का कुळ कस [कया जा सकता हें बाद मं एक नराई क 
ससय हर Use स एक तन्दुरुस्त लता रखनी चाहिय | 


इसकी TASH समय ज॒लाईतथा फरवरी व मार्च का है | 
एक एकड़ में दो ढाई सेर बीज लगते हैं 


सिंचाई, निराइ तथा गुड़ाई--इसकी सिचाई neat की 
मध्य-भूमि में नाली बनाकर करनी चाहिए । वर्षा के बाद, जाडे 
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हर ५द्हवे दिन तथा गर्मी में प्रति सप्ताह सिंचाई करनी चाहिए 
इसकी ४-४ निराइतथा ३-४ गुड़ाई आवश्यक हैं बरसाती लताआं 
को ऊपर चढ़ाने का प्रबन्ध अत्यन्त आवश्यक होता हे | गमां 
वाले पौधे भूमि पर फेल सकते है । ps: 
फसल की तेयारी--फूखरी वाले फल जून-जुल 3 र 

जलाई बाले अक्टवर व नवम्बर के महीनों में तैयार होते हैं हि 
टीक से देख-रेख करने पर इसकी औसत पेदावार ढाई तीन सो 
मन प्रति एकड़ होती 

बीज तैयार करना--बीज के लिए प्रथम आय हुए फला 
में से स्वस्थ फलां को छाँट लेना चाहिए ऑर पक जाने W उन 
सुखा कर रख लेना चाहिए | इसमें यह ध्यान रखना चाहिए [क 
कार्तिकी बीज कार्तिकी फसल के लिए और जेठऊ बीज जेठऊ 
फसल में ही बोने के लिए रखे जाय । 

कीडे और बीमारियॉ--इसके TWAT में लाल कोड बहुत 
लगते हैं जो इसकी कोमल पत्तियों को चाट जाते है । इनको 
चन-चन कर मार डालना चाहिए ओर राख का छिड़काव करना 
चाहिए इसके अतिरिक्त चूहों से होने वाले नुकसान से वचन के 
लिए लोकी के समान इसमें भी चूहेदानी तथा विप का प्रयाग 
करना चाहिए | बनतुलसी को ग थ से चूहे भागते हैं अस्तु इसके 
पत्ते खेत में इधर-उधर डाल देन चाहिए | 

EEGI 
यह बलवीय्ये TA, रुचिकर, पथ्य ऑर क्षय तथा पत्त 


Q 


के रोगों के लिए लाभकारी होता है | इसकी तरकारी भी बहुत 


pi 2 
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स्वादिष्ट होती हे । यहदो तरह का होता हैः--(१) सफेद और 
(२) धारीदार | 

शाम की तयारी ओर खाद--यह सब सीताफल के ही 
समान होने चाहिए । 

चीज ऑर बुवाई--बोने का समय अप्रेल तथा जुलाई 
उपयुक्त हे । ३ सेर बीज प्रति एकड़ लगता हे । कतारों में 
बुवाई करने पर ५ फोट के अन्तर से और गड्टो सें ३ फीट का 
अन्तर रखना चाहिए । 

सिचाइ, निराई तथा गुड़ाई-इन wail यह लौकी के ही 
समान है | 

फसल की तैयारी-अप्रेल वाली फसल अगस्त में और 
बरसाती, अक्टूबर-नबस्बर में तैयार होती हे । रात में यह बड़े 
जारां से बढ़ता ह) एक एकड़ शें प्रायः २००, ३०० मन 
पंदावार होती हे | 

नीमारिया ओर कोड--तरोई, लोकी आदि के समान ही 

खारा 

खोरा ककड़ी आदि मोसमी लताये हैं जो जाडे के अन्त से 
वषा के आरम्भ तेक बाइ जाती हे | इससे गभी तथा बरसात में 
फस [सलत ह । नमक निचे के साथ इसे अधिकतर कच्चा ह १ 
खाया जाता है । इसको तरकारी व रायता भी बनता हे खीरा 
मुख्यतया दो मकार काहाता हः-(१) देशी (२) बिज्ञायती | 
दशी जाति तीन किस्म की होती हेः--एक बड़े फल बाली 
जाति होती हे जो पहले हरी और पकने पर मटमेले रंग की हो 
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जाती है | इसकी तरकारी अधिक बनती हे । कच्चा खाने में उतना 
स्वादिष्ट नहीं होता । दूसरी किस्म छोटे दल वाली होती है जो 


प्ररिस्भ में सफेद ओर पकने पर दोनों सिरे भूरे हो जाते हैं । 
तीसरी किस्म गोल खीरे की होती हे जो अण्डाकार होता है। 
प्रारंभ में हरा तथा सफेद धारियों वाला तथा वाद में भूरा हो 
जाता है । 


विलायती किसमें अक्टूबर में बोई जाती हैं और उपज 


/ 


~ =~ 


_ भूमि--इसकी खेती के लिये बलुई कछार भूमि तथा 
ags दोमट भूमि विशेष रूप से अच्छी रहती हे | 

खेत को तेयारी तथा खाद--इल्को भूमि में चार-पाच तथा 
भारी भूसि में आठ नी जुताइया आध फोट गहरी करनी चाहिये । 

एक एकड़ में १५०मन AF गोवर या कम्पोस्ट की खाद 
देनी चाहिये । इसके अतिरिक्त लगभंग ८ मन राख तथा ३ 
सन GU फास्फेट प्रति एकड़ देनी चाहिये । 

बीज और बबाई--इसके बोने का समय जनवरी-फरवरी 
व जलाई है । देशी पहली दोनो किसमें ( लम्बी आर छोटी ) 
फरवरी TAGE तक बोते हैं तथा गोल खीरा फरवरी से मई तक 
बोया जाता हे | विलायती खीरा अक्टूबर में बोन से अच्छी उपज 
होती है | इसे पहाड़ों पर फरवरी से मई तक भी वोया जा सकता 
हे; एक एकड़ में १२ छटॉक के लगभग बीज लगते हैं । ज॒ताई 
केबाद खेत में कवारों में ४-५फिट की दूरी पर गड़ढे बना लेते हैं । 
उन्हीं में खाद देना चाहिये। कतारों का फासला ५-६फिट रखते 
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हे । पानी आसानी रहे, इस लिए फरवरी माच में ase 


| मे:बोवाई न करके ४फट><१ AHS क अतर पर नालया बनाकर 


बोना चाहिये | एक स्थान पर दो तीन बीज बोते हें ओर निरि 
के समय एक स्थान पर केवल एक तन्दुरुस्त पोथा रखते 

सिचाई,निराई तथा गड़ाइ--बरसात सें सिंचाई को विशेष 
आवश्यकता नहीं रहती परंतु पहली फसल को मोसम के अलुसार 
५-६ दिन में एक बार सांच देना चाहिये | बरसात मं लताश्जा 
को ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता होती हे । जब wal में तीन 
चार पत्ते लग जॉय तो कोपला को तोड़ देना चाहिये जिससे AR 
नई शाखायें निकल आवं ऑर फूल देवं | यदि फूल फिर भा च 
आवें तो पुनः यह क्रिया करनी चाहिये। निराई कर दना 
लाभप्रद सिद्ध हुआ हे | 

फसल की तेयारी--बरसाती फसल सितम्बर मं ओर जाद 
की अग्रेल-मई में तैयार होती हे | इसकी येदावार २५०से ३०० 
मन प्रति एकड़ होती हे । इसे समय से तोडते रहना AT 
जिससे कि अधिक फल लग सके । 

कीड़े तथा बीमारियाँ--फलों को सड़ाने वाली Aza क 
बच्चो फला को भीतर ही भीतर खाते है जिससे बे as जाते है 
ऐसे सडे फलों को निकाल कर दो छटाक संखिया तथा दी 


sete शीरे में चार छटॉक जल का मिश्रण कर घोल तैयार 
करके पत्तियों पर इधर-उधर छिड़क देना चाहिये | 


माहू के बच्चे पत्तियों का रस चूस कर नुकसान पहुँचाते 
हें । एक कीड़ा पत्तियों को काट कर खाता हे। इसके लियं १० 
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भाग बुझा चूना और एक भाग लेड आसीनेट मिलाकर पौधों पर 
छिड़कना चाहिये | राख का छिड़काव करने सेमी लाभ होता है। 

इसी प्रकार फंगस की बीमारियों के हो जाने पर पोथे सूख 
जाते हैं। अन्य पत्तियां पर चित्तियाँ पड़ जाती हैं। इन्हें दूर. 
करने के लिये बोडोक्स मिक्सचर का छिड़काव करना TRAI 
कभी-कभी खूख जाने वाली एक बीमारी होने पर फलों पर पीले 
धब्बे पड़ जाते हैं और गोंद सा बाहर निकलने लगता हैं | ऐसा 
होने पर गंधक का छिड़काव करना चाहिये | इसी प्रकार अन्य 
कई रोग होते हैं। इनसे वचने का सबसे अच्छा उपाय हे कि 
THF उपयोगों के साथ-साथ रोग-ग्रस्त पौधों को उखाड़ कर 
तुरंत नष्ट करते जाय । 

कड़ी 
समान स्वादिष्ट होती हे । इसे लोग बड़े 


ia’ 


| [ग 
स्वाद के साथ खाते हैं । छोटी दशा में यह नमे हरी व रोएंदार 
A a | 


N 


होती है और पकने पर पीली पड़ जाती है। कालभेद के FT 


सार इसके दो मेद होते हैंः--(१)गर्मा की और (२) बरसाती । 


गमी की फसल की ककड़ी पतली सफेद रंग लिये हुये होती है 
गैर वरसाती मोटी तथा लम्बी होती है । यह पकने पर चिटक 
जाती है तब इसे फूट कहते हैं। शकर के साथ खाने म॑ यह बड़ी 
स्वादिष्ट होती है | इसे अक्सर मका के साथ WAT जाता है | 
गर्मी की ककड़ी की फूट नहीं होती | यह कच्ची ही खाई जाती है। 

भूमि तैयारी तथा खाद--पह सब खोर के ही समान करनी 


चाहिय | 
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घीज ओर बुवाई आदि--इसका बीज एक एकड़ में एक 
सेर लगता हे । फरवरी के प्रारंभ से अग्रेल तक गर्मी की फसल 
बोई जाती हे । भरसाती फसल के बोने का समय जुलाई का है । 
इसकी बुवाई का ढंग खीरे के ही समान करना चाहिये | 
 सिचाइ,निराई तथा गुड़ाई आदि भी उसी के समान करना 
चाहिये | इसकी भी पंदावार खीरा के समान ही होती हे | 
ATT] 
खरबूजा भी खीरा-ककड़ी के समान लताओं में उत्पन्न होता 
“है । कच्चे खरबूजे की तरकारी बनाई जाती हे । अधिक लोग 
पका हुआ खरबूजा छील कर खाते हे । यह मीठा और अत्यंत 
सुस्वादु होता है । रंग तथा आकार प्रकार के अनुसार इसकी 
अनेक जातियाँ होती हे । लखनऊ के पीले रंग के सफेदा खरबूजे 
प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार जौनपुर व आगरा के भी खरबूजे अच्छे 
माने जाते हैं 
` . भूमि--अलुई भूमि में बोने पर तरबूज व खरबूजे की पैदा 
वार तो अधिक होती है किन्तु मिठास कम पड़ जाती है । दोमट 


व दोमट मटियार भूमि में यद्यपिपेंदावार कम पड़ जाती है परंतु 
फल मीठे एवं स्वादिष्ट होते हे | बलुई, कछार की मिट्टी व दोमट में 


इसे बोया जाताहे। मटियार में इसकी पेदावार विलकुल नहीं होती| 


भूमि को IAN तथा खाद-इसकी भी जुताई व खाद 
खीरे तथा ककड़ी के समान ही होनी चाहि 


बीज और बुवाई--लरबूजा जनवरी से माचे तक १५ सेर 
अति एकड़ के हिसाब से बोया जाता हे । इसके लिये भूमि में 
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काफी तरी को आवश्यकता होती हे । खीरे के ससान इसे ४-६ 
फिट के अन्तर पर गढ़े बनाकर बुवाई करते हैं। फरवरी व माचे में गड़े 
के बज़ाय नालियों में बुवाई करनी चाहिये | खाद इन्हीं गढ़ों में 
देनी चाहिये । एक स्थान पर २-३ बीज बोये जाते हैं और 
निराई के समय केवल एक स्वस्थ पोधा छोड़ा जाता हे । बहुत 
से लोग खरबूजा १फिट चौड़ी ब १ फिट गहरी और ५-६ च की दूरी 


प्र घनी नालियों में पयाप्त खाद डालकर बोते हैं ऑर लताआं 
को बीच भूमि पर फेलाते Z| यह ढंग भारी मिट्टी के लियं ठीक है 


सिंचाई,निराई तथा गुड़ाई--इसकी सिंचाई १०-१२ माचे 
तक प्रति सप्ताह तथा मई-जून में हर तीसरे दिन करते रहना 
चाहिये | कछार में इतनी नमी रहती हे कि सिंचाइ को आव- 
श्यकता नहीं रहती | ४-५निराइ एव गुड़ाई आवश्यक el खरः 
बूजे व तरबूज को प्रारम्भ में आथिक पानी देना चाहिय आर 
` फल के बढ़ जाने पर कम कर देना Ales | THA समय कवल 
इतना ही पानी दिया जाय जिससे लतार्य जीवित रह सक | AT 
सात में लताओं को ऊपर चढ़ाने का AAT करना चाहिय | 
खीरे के समान इसकी भी कोपल तोड़ दना चाय । प्रत्यक 
शाख में २ फल होने चाहिय | 

कसल की तेयारी--खरबूज। की फसल वषा क प्रारभ होने 
तक समाप्त हो जाती हे । जव रंग पीला पड़ जाय ता फल तोड 
लेना चाहिये | यह जून तक मिलता है | एक लता स१०-१२ 
फल मिलते हैं । 
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उपज--इसकी पेदावार लगभग ४०० सन प्रति एकड 
तक होती हे । 
कीड़े ओर वीमारिया--खीरे के ही समान इसकी भी 
फसल के लिये उन्हीं बीमारियों तथा कीड़ों की आशंका रहती 
है। दूर करने के लिये वही ढंग काम में लाने चाहिये । 
at बूज 
इसकी तरकारी तो नहीं बनती किन्तु पका छुआ तरबूज 
खाने में अत्यंत स्वादिष्ट होता हे । इसकी भी कड किसमें होती 
हैं जिनमें फरुखाबादी गोल तरबूज प्रसिद्ध हैं । लम्बे को बंगाली 
कहते हैं । कच्चे तरबूज हरे और पकने पर उनका रंग अधिक 
गहरा हो जाता हे । लाल रंग के गदे वाला तरबूज अधिक 


` 


स्वादिष्ट होता है । 
भूमि तैयारी तथा खाद--इसे खीरे तथा खरवूजे के 
समान ही भूमि, जुताई तथा खाद की आवश्यकता होती हैं | 
वीज, बुवाई व सिचाई आदि--तरबूज जनवरी से माचे 
तक ढाइ-तीन सेर फो एकड़ के हिसाब से बोले हैं । इसकी खर 


बूजे के समान ही बुवाई करना चाहिये। सिंचाई आदि भी उसी 
के समान होनी चाहिये । 


उपज--तरबूज को Yaa लगभग १००० मन प्रात 
एकड़ तक होती हे । 


कोडे ब बीमारिया--इसे भी खीरे व खरबूजे वाली बीमा- 
fiat व कीड़ों से डर रहता है । अस्तु उसी प्रकार फसल की 
रचा करनी चाहिये । 
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मारे देश में गोभी की खेती पहले नहीं होती थी। यह 


A 


देशियां के साथ हमारे देश में आडे | आज तो यह एक सर्वे" 
रकारी बन गडे हे । यह एक स्वादिष्ट तरकारी हे ऑर 


A DA m) 


हमारे देश में आलू के साथ इसे प्रायः पकाया जाता हे। गोभी: 


लही (कटी 


साधारणतया तीन प्रकार की होती है 

(१) बद्‌ TAC RA गोभी(३)गॉठ गोभी । इसे ठं 
जलवायु HRU रहता! | 

Te भी 

यह पत्र जातीय गोभी हे जो ठंढी जलवायु में उत्पन्न होती 
है । इसके घने बंधे हुये पत्तों का शाक बनता E l इसकी निम्न 
आउ किस्मां की खेती होती है।-- ; 

(१)वेकफील्ड ग्रप---यह किस्म छोटी,नुकोली ओर जल्द 
होने वाली हे । (२) कोपेनहेगेन मारकेट ग्रप--यह गोल तथा 
जल्द तैयार होने वाली किस्म हे । (३)डम हेड प्रप--ढोल के 
आकार की देर में तेयार होने वाली यह किस्म हमार देश सें 
अधिक होती है। पौधा बड़ा व ठोस होता हे | (४)सेवाय ग्रुप-- 


Es} 


गहरे हरे रंग तथा सिकुड़ी हुई पत्तियों वाली यह एक श्रेष्ट. 


जाति होती है। (५) डेनिश बाल हेड ग्र प--यह जाति अधिक 
समय तक रखी जा सकती हे । इसका पाथा ठोस तथा पतली 
' पत्तियों वाला होता है। (६)एल्फा ग्रप---इसका पाचा वेकफाल्ड 
(नं०१) से छोटा किन्तु गोल होता ह । यह जल्द त॑यार हान 
वाली जाति है परन्तु बिक्री के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं मानी 
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जाती । (७) वाल्गा ग्रुप--पह एक देर में तैयार होने वाली 
जाति है । इसका पौधा बड़ा गोल, बड़ी ओर मोटी पत्ती वाला 
होता हे । (८) रेड पिकिलिग केवेज--इसका पौधा ठोस तथा 
पतली एवं बंगनी पत्तियों बाला होता हे | इसमें सेमथ,रोक रेड, 
रेड डच व रेड Slay अच्छी जातियाँ हैं । | 

बंद गोभी की अच्छी फसल उन्हीं प्रदेशों में होती हे जहाँ 
इसकी बाढ़ के लिये अधिक काल तक सामान्य ठंढक तथा 
वातावरण में पर्याप्त नमी रहती हे । ऐसी जगहों में जहाँ तापक्रम 
बहुत कम हो जाता है या पाला पड़ने लगता है वहाँ पोदों में 
समय से बहुत पूव ही छोटे-छोटे फूल निकल आते हैं जो 
अधिक समय तक रखे नहीं जा सकते | 

भूमि--बंद गोभी की खेती बलुई दोमट, दुमट और दुमट 
मटियार भूमि में की जाती हे । जल्दी तैयार होने वाली जातियों 
क्र लय AWE दासद और दर मे तयार हान वाला जातया क 


RA athe व दामट साट्यार WH अच्छा होता ह | TAZI भुर 


सरी ओर अधिक ससय तक नम रहने वाली होनी चाहिये । 
खेत को तेयार करना ओर खाद देना--मिड्टी पलटने वाले 
हल से & इंच गहरी जुताई दो बार और देशी हल से छः बार 
करना चाहिये । इसे नाइट्रोजन पोटाश की अधिक आवश्यकता 
होती हे | गोबर को खाद ३००मन प्रति एकड़ और पोटेशियम 
सल्फेट ढाई तीन मन प्रति एकड़ डालना चाहिये | पेदावार बढ़ाने 
के लिये इनका एक साथ प्रयोग करना चाहिये । इनके अभाव 


इनको पूर्ति सनई की हरी खाद अथवा राख व खली की खाद 
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से भी की जा सकती हे । गोवर व खली की खाद पौधे लगाने 


के एक माह पूर्वे ही खेत में पहुंच जानी चाहिये । राख तथा 


रसायनिक खाद पोधे लगाने के पश्चान्‌ दो तीन बार में देना 
चाहिये । गोबर या खली देने के बाद ठेले तोड़कर भूमि को 
समतल BI बनाकर पाटा या बेलन की सहायता स भूमि 
को दबा देना बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ 

नरसरी तैयार करना--गोभी के बीज छोटे होने के कारण 
पहले नरसरी में उगा लिये जाते हैं । बीज को नरसरी में अगस्त 
से अक्टूबर माह तक जल्द व देर में पकने वाली जातिया के 
अनुसार वो देना चाहिये । ५० वे गज की नरसरी में १ छ. 
बीज बोया जाता हे । २ से ३ छटांक वीज एक एकड़ के लिय 
लगता हे । जल्द पकनेवाली जातियों में अधिक बीज खचं होता 
हे क्योंकि पौथे पास-पास लगाये जाते हैं और बरसात में मरते 
भी बहुत हैं । पाँच छः सप्ताह के बाद जब पौधे ४-५ इंच लम्बे 
हो जाय तवं उन्हें खेत में लगाने के योग्य समझना चाहिये | 
* पोदों को खेत में लगाना--पौदों को खेत में शाम को 
लगाना चाहिये | पौदे लगाते समय खेत में नमी होनी चाहिये 
जिससे पौदे तुरन्त ag पकड़ लें । पौदों को लगाने के बाद 
अँगूठे से मिट्टी को भली भाँति दबाकर शीघ्र ही सांच दना | 
चाहिये | जल्द बोड जाने वाली जातियां में पंक्षिया का अन्तर १५ 

५ प्रयोगो से सिद्व हुआ दे कि गोभी की फल के लिये Yoo पाड 
HUAI सल्फेट, १००० पोंड AN BR AN Roo पाड सुपर ; 


फास्फेट देना काफी होता है । 
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और पौधों का अन्तर १फीट तथा देर में बोई जाने वाली जातियों 
में २फीट>१ फीट का अंतर रखना चाहिये। जल्द तोड जाने वाली 
TREAT को हल्की मंड बनाकर लगाना चाहिये | इससे वर्षा में 
खेत में पानी भर जाने पर नुकसान नहीं होता | तरकारी लगातार 
मिलती रहे, इसलिये पोधों को कुछ समय का अन्तर देकर कर 
बार लगाना चाहिये । 
सिचाई, निराई तथा शुड़ाई--सिचाई करते समय मुख्य 

ध्येय यह रहना चाहिये कि पौदो के जीवन काल भर ३ या ४ 
फीट तक सूसि सें पर्याप्त नप्ती रहे जिससे कि उनकी वाढ सामान्य 
रूप से होती रहे । फसल कटने तक लगभग ७ या१०दिन के 
अन्तर पर आवश्यकतालुसार सिंचाई करते रहना चाहिये | इसकी 
चार से पाँच बार गुड़ाई और जब पौधे आधे बढ़ चुके तब उनकी 
जड़ों पर मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता होती हे । खेत में उगने 
वाली खर पतवार साफ करते रहना चाहिये। मिट्टी चढ़ाने के पूवे 

श्यक्ततानुसार बनावटी खाद दे देनी चाहिये । सिंचाई का 
क्रस साधारणतया सप्ताह में एक वार रहना चाहिये | 

फसल की तैयारी व उपज--जल्द तैयार होने वाली किसे 

डाई और देर में पकनेवाली किसमें तीन साढ़े तीन माह में तैयार | 
हो जाती हे । ठीक से देखभाल करने पर एक एकड़ में ५-६ 
हजार गोभी निकलते 

ale व बीमारिया-गोभी की ।ततली, जिसके सफेद पंखां 
प्र काले धब्बे होते Za बड़ी हानि पहुचाती हैं। इसका कोड़ा 
पत्ती खाता और गोभी को छेदता है । इससे बचने के लिये 
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- तम्बाकू का पानी छिड़कना लाभदायक हे । इसी प्रकार पत्ती 
खाने वाले डायमण्ड ब्लैक माथ के कीड़े को भी तम्बाकू के पानी 
अथवा मिट्टी के तेल में भीगी हुईं राख छिड़ककर मारा जा 
सकता हे । एक प्रकार की मक्ली जिसे awe सा फ्लाई कहते 
हें, पत्ती को चीरकर अण्डा देती हैं; यह दिन में पत्ती खाती है 
और रात में मिट्टी में रहती हैं । इसे मिट्टी के तेल में भीगी इई 
राख छिड़ककर मारा जा सकता है | नरसरी में व खेत में मटमेले 
रंग के छोटे ES बड़ी हानि पहुँचाते हें । इनसे बचने के लिये 
स्टमक प्वाइजन (Stomach Poison) का छिड़काव लाभदायक 
सिद्ध हुआ है । इसी प्रकार ate भी जो पत्तियों का रस चूसती 
है, तम्बाकू के पानी का छिड़काव कर मारी जा सकती = | 


अक्सर भूमि में पानी की अधिकता से अथवा तेजाबपन 
आ जाने से गोभी की जड़ों पर गाँठें पड़ जाया करती हैं जिससे 
पौधों को खूराक मिलनी बंद हो जाती है । इसलिये इससे वचने 
के लिये पानी के निकास का अवन्ध ठीक रखने के साथ ही साथ 
पौधे लगाने से पूर्व खेत में चूना डालना उपयोगी हे । नरसरी 
में २० गैलन पानी में एक छटांक मरकरी क्लोराइड घालकर 
छिड़कने से भी यह विकार नहीं होता | इसी प्रकार प्रायः एक 
gaa कीटाणु की बीमारी भी हो जाया करती हे जिसे ब्लॅक राट 
कहते हैं । इसके होने पर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं भर उनकी 
नसें काली हो जाती हैं । इससे बचने के लिये बीज को मरकरी 
क्लोराइड १%के घोल में ३० मिनट तक भिगो लेना चाहिये 


e 
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और इस बीमारी के होने पर जल्द तैयार होने वाली फसल न. 
उगानी चाहिये । 
फूल गोभी 

यह पुष्प जातीय गोभी हे । इसके फूल का शाक और 
अचार बनता हे । कुछ लोग इसकी कोमल पत्तियों का भी शाक 
बनाते हैं । इसके फल को काट कर धूप में सुखा लिया जाता है 
ओर मोसम की समाप्ति पर इस सुखोने को पानी में फुला कर 
तरकारी बनाई जाती हे । 

जातिया--हमारे यहाँ देशी व पटनियाँ गोभी qr प्रच- 
लित हे | इसकी दो जातियाँ होती हेः--(१) कतकी जिसके 
फूल आश्विन तक तैयार हो जाते हैं और (२) माघी जो माघ 
तक तयार हा जाती हे | देशी गोभी के बीज अधिकतर पटने में 
प्राप्त होते हे । विलायती गोभी की भी दो जातियाँ होती हैं;-- 
(१) शीघ्र तेयार होने वाली ओर(२) देर से तेयार होने वाली । 
देशी गोभी यहा के जलवायु में भली भाँति उत्पन्न होती है 
Hed विलायती at Se स्थानों में ही तेयार होता है | 

भूसि--बंद गोभी के समान इसकी भी भूमि होनी चाहिये। 


भूस समतल, VIR ऑर नमी को अधिक समय तक रोक 
रखने वाली होनी चाहिये । 


खेत का तयार करना आर खाद दंना--इसके खेत में खाद 
तथा इसको तेयारी बंद गोभी के समान ही होना चाहिये | पौधे 
बढ़ने पर गोठ बहुधा फसल को हानि पहुँचाती हैं । जुताई करते 
समय इनको गाठों को बीन कर बाहर कर देना चाहिये | 
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नरसरी तैयार करना--मौसम के आरम्भ में आने वाली 

फसल के लिये वर्षा होते ही बीज को ऐसी क्यारियों में बोते हैं. 
जो आस पास की भूमि से १ फुट ऊँची हो ताकि पानी उनमें 
रुककर पोदों को सडा न दे । ऐसी जातियों जिन्होंने भारतवषे 
की जलवायु को अपना लिया हे जून के दूसरे सप्ताह से अगस्त 
के अन्त तक NE जाती हैं । विलायती बीज सितम्बर के आरभ 
से अक्टूबर के अन्त तक बोया जाता है। मोसम में अधिक समय 
क गोभी को पाते रहने के लिये दोनो प्रकार के बीजों का प्रयोग 
करना चाहिये जो दस-दस,पन्द्रह-पन्द्रह दिन के अन्तर पर AT 
सरी में बोय तथा खेतों में लगाये जा सकते हे | एक एकड़ खेत 
लगाने के लिये दो छटॉक बीज बोने -से पर्याप्त पौध तेयार हो. 
जाती है। इतने वीज को बोने के लिये १५० an फीट नरसरी 
की आवश्यकता होगी। यह ३ से १४ दिन के अन्दर भली भाति 
जम जाते हें । शेष सब बंद गोमी के समान ही होता हे । जल्द 
तैयार किये हये पौधों को खेत में लगाने से पूवे नसरी से निकाल 
कर दसरी क्यारी में ३३च><२३ंच अन्तर पर लगाना चाहिय 
जिसमे खेत में लगाते समय तक पौधे अधिक जोरदार हो जाय। 
पौधों को सेत में लगाना--बंद गोभी के समान ही इसे 

भी खेत में लगाना चाहिए। पोदों को EAR eX? AHS से २ फोट 
के या३>२फीट से २३फीट के अन्तर पर लगाना चाहिए। बड़ी 
किस्मो कीदूरी अधिक ओर छोटी किस्मों की दूरी कम रहती हैँ | 


सिंचाई,निराई तथा गुड़ाई-ंद गोभी के समान इसको 
भी सिंचाई, निराई व ASE करनी चाहिए | अंत BX या रे 
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{सिचाइयों को छोड़कर हर सिंचाई के वाद भूमि को गोड़ देना चाहिये। 
फसल की तेयारी--पहले आने वाली जातिया ६० से १०० 
दिन में और देर भें आने बाली १०० से १३० दिन में तेयार 
हो जाती हैं । जून से अगस्त तक बोई जाने वाली फसल नवंबर 
में और सितम्बर व अक्टूबर में बोई जाने वाली दिसम्बर से फर- 
बरी के अंत तक फूल देती रहती हें । काटते समय फूल खूब 
गळा तथा ठोस और सफेद दूधिया रंग का होना चाहिये । फूलों 
को काटने से पहले उनकी पत्तियों को बोध देते हैं । इससे उनमें 
सफेंदी आ जाती हे । ४-५ दिन तक पत्तियों को बाँधना पर्या 
होता S| फूल के अच्छी तरह बढ़ जाने पर ही इस प्रकार करना 
चाहिये । 

_ उपज--भली भाँति देख-रेख करते रहने पर एक एकड़ में 

५ से ६ हजार तक फूल निकलते हैं । 
बीज तैयार करना--पात गोभी तथा फूल गोभी का वीज 
प्रत्येक स्थान पर नहीं तैयार हो सकता । इसे ठंडी जलवायु की 
आवश्यकता होती है। पात गोभी का बीज यहाँ नहीं हो सकता 
परंतु फूल गोभी का बीज उत्तर प्रदेश के ठंडे स्थानों में हो जाता 
हे । बीज फे लिये एसे फूल छॉटने चाहिये जो स्वस्थ हों, जिनमें 
पत्तियां अधिक हों ओर जो अधिक समय तक सफेद, ठोस और 
गछ बने रहें । इनको कुछ मिट्टी के साथ उखाड़ कर भली साति 
खाद दी हुई कयारियों में लगा कर पानी देते हैं । कुछ दिलों 
बाद फूल फूट निकलते हैं और उनमें फूल व कलियां निकल 
आती हैं । जब फलियां में बीज पड़ जाते हे और वह सूख कर 
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ऋनभनाहट की आवाज देने लगती हैं, तो पौधों से काट ली 
जाती हैं। बीज को निकाल कर और साफ करके ऐसी बोतलों में 
रख दिया जाता हे जिनमें नमी न जा सके | एक पादे से लगभग 


~ 


दो gale अच्छ चीज प्राप्त होते हे | बोतलां में कीड़ा के डर को 
कम करने के लिये दो एक नेप्यलीन की गोलियाँ रख देनी 
चाहिये इस प्रकार वीज वषे तक रखा जा सकता है । 

डे द बीसारियॉ--पातगोभी के समान ही कीड़े व बीमा- 
fiat इसमें भी होती हैं । फसल फे बढ़ने पर बहुधा साहू ब एक अन्य 
काली गुजिया भी पत्रों का रस चूस कर पादां को बडी हानि 
पहुँचाती हैं | इससे वचने के लिये पादा पर निकोटीन सल्फ 
साबुन पानी के घोल को छिड़कने से पर्याप्त सफलता हु 

गांठ MH 


यह ग्रन्थि जातीय गोभी हे | इसका गाठ का शाक बनता 


हे । इसे कहीं-कहीं गोभी भी कहते हैं । अन्य सूल जातीय 


AHN) के सथान इसको गाठ भूम के अन्दर नहा qt Wa 


के ऊपर येठती हैं । इसमें शलजम की तरह को एक गथ होती 
हे । जो लोग लहखुन प्याज आदि तीव्र गंध विशिष्ट पदार्थ 
खाते हैं वे इसे अधिक पसंद करते हैं। कारण गरम मसाले आदि 
से इसकी गंध की कडुता जाती रहती है और स्वाद भो अच्छा 
हो जाता हे । इसकी अनेक जातिया ह जिनमे दो आधकतर 


उगाई जाती Z—(2) सफेद (२) बेंगनी | | 
भरूमि--इसकी खेती के लिये दुमट जमीन सबसे अच्छी 


होती है । मटियार भूमि में भी यह उत्पन्न होतो हैं | 


uf 


ar 
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खेत की तेयारी ओर खाद तथा सिंचाई आदि--पौद को 
तेयारी, खाद, सिंचाई, गुड़ाई तथा निराई आदि ये सब बातें dg- 
गोभी के समान होती हैं। इसमें २०० सन प्रति एकड़ गोबर 
की खाद पर्याप्त होती है 

नरसरी तंयार करना--इसके बीज नरसरी में सितम्बर से 
अक्तूबर के अंत तक बोये जाते हैं | इसका बीज ८-१० 
छटाक प्रति एकड़ लगता हे | जब पोथे तीन-चार इंच के हो 


जाते हैं तब खत में बेहन लगाइ जाती हे । फसल देर तक लेने 
के लिये बियाड़ १५-१५ दिन के अन्तर पर लगानी चाहिये | 


लगाते समय पंक्वियो का अन्तर १२इंच से १५हंच और पौधे से 
पाध का अंतर &इंच होना चाहिये | शेष सब पात गोभी के समान 
ही रहता हे | इसकी देख भाल सब उसी के समान करनी चाहिये | 
फसल को तेयारी--इसे बहुत बड़ा होने का अवसर देना 
ठीक नहीं । अत्यधिक पुष्ट हो जाने पर इसकी गाँडों में रेश पड़ 


जात है जिससे स्याद्‌ बिगड़ जाता हे। डेढ़ दो माह के अंदर 
al इसका फसल तयार हो जाती हे | 


उपज--एक एकड़ में लगभग २००मन पैदावार होती ÈI 
सलाद 


यह आजकल Bl AAT तरकारी हे। इसको दो किस्म 
होती हेः-- (१) बँधी हुईं पातगोभी के समान और (२) खुली हुई l 

भूम तयारी व खाद--दोमट भूमि सबश्र ष्ठ रहती है दो 
जुताइया मिट्टी पलटने वाले हल से और २-३ देशी हल से 
करनी चाहिये | एक एकड़ में २५-३० मन खाद पर्याप्त होती है | 
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बीज ओर बुबाई--डेढ़ दो सेर बीज प्रति एकड़ लगता 


योने का समय सितम्बर से दिसम्बर तक हे । बीज नसेरी 
बोकर तैयार किया जाता है | 
जल्दी वाली फसल के लिये पौदे का फासला ६ इ'च ओर 
देरवाली के लिए १ फीट रखते हैं । कतारों का फासला १ से 
२ फोट तक रहता है । 
सिंचाई निराई तथा गड़ाई--७-८ सिचाइयों की आवश्य- 
कता पड़ती हे । ३-४ निराई या गुड़ाई करनी चाहिये | 


पैदावार व वीमारियाँ प्रायः गोभी के ही समान होती हें | 
पालक | 

यह पत्र जातीय शाकां में सर्वोत्तम होती ह। इसका शाक 

हल्का, स्वादि एवं रुचिवर्धक होता हे | यह कई तरह का 

होता ह--रेशी पालक, विलायती पालक, और TET पालक | 

इन सव में चिकने पत्ते वाली देशी पालक सर्वाधिक सुस्वादु 

एवं लाभदायक होती है । 


टर 
2 “a 
4 


इसकी खेती होती हे । दोमट ओर हल्का दोमट भूमि में यह 
विशेष रूप से उपजती हे । 

भूमि की तैयारी तथा खाद--४-४ जुताईकर दना 
पर्याप्त होता हे । पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर 
देनी चाहिये। एक एकड़ में सो डंढ़ सो मन सड हुय गोबर 
की खाद पहुँच जानी चाहिये | 

बीज और ब॒बाई--पहाड़ी भागों में इसकी बुवाई माचे से 
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जून तक होती हे। मेदानी चेत्रों में अगस्त से अक्टूबर तक बोया 
जाता हे । TA इसे फरवरी व जून में भी बो सकते है । इसको 
THER कर AAT चाहिये | TA कतारां में भी इसे वोया जाता 
हें । कतारों में बुवाई करने के लिये जुताइ के बाद Ga में aay 
रिया गुड़ाई करके तैयार करना चाहिये । फिर उनमें aad १ 
रट की दूरी पर AS बनाकर ६ इंच के अंतर से करनी चाहिये । 
एक एकड़ में डेढ़ दोसेर के लगभग वीज लगता 
सिचाइ, निराह तथा गुडाई--इसकी सिचाई की अधिक 
आवश्यकता नहीं पड़ती | इसे ३-४ पानी की आवश्यकता होती 
हें। अच्छी फसल लेने के लिये १-२ faa अवश्य कर देनी 
चाहिय | पाधा में जब फूल लगें तो उन्हें तोडते जाना चाहिये! 
केवल बीज के लिये कुछ पोधे छोड़ देना चाहिये | 
फसल की तेयारी--एक महीने में तैयार हो जाती हैं | 
इसको ७-८ कटाइयो की जाती S| एक एकड़ में सो डेढ़ से 
मन तक के लगभग हरा साग उत्पन्न होता है | 


HTH, परसा आर ALTE 
_ जायद की फसलों में कुलफा,मरसा और चौराई की तरका- 
रिया खूब होती हे । चौराई आदि तो बिना बोये भी काफी 
` तादाद में इधर-उधर उग आती हे । इन तीनों ही तरकारियों 
के लिये समान बातों की आवश्यकता होती 

भूमि को ते यारी-खेत की १ फीट गहरी ३-४ ज॒ताइयां 
करके मिट्टी को खूब Yat बना लेना चाहिये । यदि मिट्टी 

सख्त हो तो पलेवा देकर उसे मुलायम बना देना चाहिये । 
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खाद--डेढ़ दो सो मन प्रति एकड़ के हिसाब से गोवर 
गी संडी इई या कम्पोस्ट की खाद देना पयाप्त = | 
बीज और बुबाई-इन्हें क्यारियों में छिटकवाँ बोते हैं 
एक एकड़ में लगभग दो सेर बीज पड़ता हे NA के दूसरे 
दिन हल्के पानी से सांच देना चाहिये | इन्हें बोने का अधिक 
प्रचलित समय माचे से मई तक का हें । लगातार अधिक समय 
तक फसल लेने फे लिये १०-१० दिन के अंतर पर थोड़ी-थोड़ी 
क्रमशः बुवाई कानी चाहिये | 
फसल की तैयारी--आवश्यकताचुसार सिंचाई करते रहने 
से बुवाई के दो महीने बाद पत्तियां चुनने लायक हो जाती है। 
प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई करते रहने पर ४-५ कटाइया का. 
जा सकती हें । दो निराइयो कर देना पर्याप्त हे । 
उपज--एक एकड़ में १०-१४ मन हरा साग होता हैं | 


धनियां 


— 


NIARN fos? 


धनिया के पोथे में बड़ी सुगन्धि हाता हे | इसका प याँ 
को दाल, शाक तथा चटनी पकोडा आद्‌ में डाल देने से 
सुगन्धि के साथ-साथ स्वाद भी बढ़ जाता । इसका दाना 
मसाले के काम आता ह | 
भूमि, तैयारी तथा खाद्‌- AeA भूमि के अतिरिक्त सब 
flat में पैदा होती है । ५ इंच गहरा ४-४ GAA पर्याप्त 
होती हैं। एक एकड़ में सवा सा मन GS हुये गोवर को खाद 
अथवा कम्पोस्ट पर्याप्त होती हे । बकरी तथा मगना का खाद. 
देने से उपज अधिक होती हैं | 
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बीज और बुवाई--इसके बोने का समय सितम्बर से अक्टू- 
बर तक का हे | एक एकड़ में ८-१०सेर बीज लगता है । यह 
छिटकवा तथा कतार में दोनो ही प्रकार से बोई जाती है । बोने 
से पूर्वे बीजों को कपड़े की पोटली में बाँधकर ८-१०घंटे पूर्व 
पानी में भिगो लेने से वे अंकुरित शीघ्र होते हैं । बीज को बोने 
से पूवे लकड़ी के हल्के बेलन की सहायता से बहुत ही धीरे से 
दल देते हैं, जिससे बीज के दोनो पाट अलग-अलग हो जायँ। 
यह सदैव ध्यान रखें कि ऐसा करने में बीजांकुर घायल न हो | 
अधिकतर लोग इसकी छिटकवाँ बवाई करते हैं। aA के १२ 
से १४ दिन बाद धनिया उगना शुरू होती है । 

सिंचाई, Au तथा गुड़ाई आदि--इसकी ३-४ वार 
सिंचाई आवश्यक है । १५-१६ दिन में एक सिंचाई कर देना 
चाहिये । २-३ निराई और गुड़ाई होने से यह अधिक जोरदार 
हो जाती हे । पोधों के ४-५३'च के हो जाने पर इसकी पत्तियां 
काम में लानी चाहिए । बीज और दाने के लिए फूल आने के 
बाद खुटकना हानिकारक हे । इसके पूर्व खुटकने से पोधे का 
विकास अधिक होता हे । इस प्रकार लगभग १३ महीने में 
तोड़ने के योग्य हो जाती है। मसाले के लिये फसल waa 
में तैयार हो जाती है । एक एकड़ में ८-१० मन सूखा धनिया 
होता & | 

पुदीना 

यह एक अत्यन्त लाभदायक विशुद्ध भारतीय पोधा हे । 

यह मेदे को ठीक कर पाचन शक्तिं में वृद्धि करता हे । तासीर 
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लताएँ 

चाबुक छड़ी--यह गर्मी या बरसात में खूब फैलती है । 

इसे मंडप के ऊपर चढ़ाना चाहिए। इसकी डाली काट कर 
लगायी जाती हे । 

चांद बेल--लटकते हुये गमलां में यह बेल अत्यन्त मनोहर 

दिखती है। किसी गमले में ५-७ बीज बो देते हैं, और अंकुरित 

होने पर कमरे या बरामदे में लटका दिये जाते हैं 


Ne 


सालती--वर्षा ऋतु में यह अधिक फे लती हे | यह पेड़ों 
की चोटी तक चढ़ जाती हे, जाड़े में पौधे में बीज आत हैं । 
इसके पौधे बीज, दावा या कलम से तैयार किये जाते हैं । 

लाल चमेली--(रंगूनवेल) इसमें विशेषतायह हे कि इसकी 
आयु के साथदूसरा रंग भी बदलता जाता है। पौध कलम या 
दावे से तेयार किये जाते हैं । 

घुमालती--इसके स्‌ गंधित पुष्प में ४ पंखुड़ियाँ सफ द 

और एक सुनहरी होती है। पौध बीज और दाब कलम से तैयार 
किये जाते हे । फूलों की बहार अगस्त से जनवरी तक रहती 

चमेली--फ ला की महक अत्यन्त मोहक एवं भीनी होती 
हे । साबन के लगभग यह फ.लती हे | बेल खूब बढ़ती हे । पौध 
दाबकलम या डाली लगाकर तैयार किये जाते हँ | 

कुन्द--इसके फ लॉ की मादक सुगन्ध सूखने Wal बनी 
रहती हे । बेल को किसी लकड़ी का सहारा दे देने से कलाई 
के समान मोटी हो जाती हैं । 

जुही--इसके फूल चमेली के फूल सेअपचाकृत बड़े होते 
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हैं। फूल की बहार आपाढ़ के लगभग होती हे । पोथे कलम 

और दाबे से तैयार किये जाते है । 
जाही--फूल छोटा होता है | डाल! 
बाद फूलती हे । इसका मंडप बड़ा सुहाव 
मोगरा,मदनवान ओर रेवती--यह 
हैं । मदनबान,मोगरे से बड़ा और रेवती 
की कडे जातियाँ हैं । एक २-३ फुट से 
दूसरे की बेल चलती हे | WA बसंत से 
पौधे दाबकलम ओर डाली काटकर तेयार | 
मोतिया--यह गर्माव बरसात में फूलती हे,शे 

के समान | इसकी बेले अधिक बड़ी नहीं होतीं । 
HINAI फल 

जाड़े में फलनेवाले पोधे-अकटूबर में बीज बोकर तयार 
किये; जाते हैं। एलोनसोआ.फूल लाल होते हें । स्वीट Tae 
फूल सफेद व AT Cea होते हैं। एनेगेलिस फूल गहरे ale हात 
हे । एनीमोन फल कडे रंग के होते हैं। Teel राहिनम फूल 
सफे द, लाल, पीले; नारंजी आदिकडेर'ग के होते. हैं। वेसौकम 
फल सफ द,पीले.ब नीले होते हैं बेवेलिया फल सफ द॒ TANG 
होते हे । कलेनडाला फ लपीले वः नार जी होते है । केम्पनूली 
फ ल कडेर'गो के घंटे के आकार के होते हैं। ऐबरिज केन्डीफ्ट 
फ ल सफ द च गुलाबी होते हे | कारनेशन फल सफ द, We) 
ग लाबी ब लाल कई रंग के होते हैं । क्लारकिया फूल कई रंग 
होते हैं । कलवलबुलस फल सफेद, नीले व बड़े होते हैं । 


लगाने के एक ब 
ce) 

नों एक ही जाति के 

होता हे । मोगरे 
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प्रातःकाल खिलत हैं | इन्हें लताओं में चढ़ाना चाहिए | कासमस 
फल ग लाबी, लाल व सफ द होते हैं । डायन्थस छोटे-बड़े कई 
रंग के फल होते हैं। गाडेसिया फल सफद व ग_लाबी 
होते हैं | सनफ्लात्रर फल पीले होते हें । मिग्नोनीट फूल 
सफ द, पीले व सगन्धित होते हैं | अग्जेलिस फ ल छोटे, पीले 
गाडेंनपयी व ग लाबी, ! जीफ ल Rael के समान कडे र'ग के 
व फल कई र'ग के होते है। 
गर्मी व वर्षा में फ लनेवाले पौध इन्हें भी बीज बोकर 
तैयार करते हैं। इन्हें जून से अगस्त तक IAT जाता हैं। 
बालंसम फल लाल,सफ द, गुलाबी,पीले और अन्य रंगों 
के होते हे | सेलोसिया फल लाल, पीले और बंगनी होते है। 
वर्षा से जांड़े तक फ लता हे | कोक्सकूम्बफ,ल पीले, स्‌ नहर, 
सफ द होते Zl वर्षा से जाडे तक फ लता हें। कोक्सकम्ब फल 
पीले,स नहरे सफेद होत ह | वर्षा से जाड़ेतक फ.लताहे । डेंट्ररा 
फ ल सफ द ब पीले होते हैं। गोम्फीना फल लाल,ग्‌ लाबी सफद 
व नारंजी होते हैं । मेरीगोल्ड पीले, नारंजी और स्‌ नहर व 
मार्गिग्लोरी नीले, बेंगनी व लाल होत हैं | लताए चढती है | 
यहाँ बरसात और गर्मी में HAA वाले कुछ मोसमी फलों 
का विवरण दिया जाता हे | इन्हें जनवरी से जून तक बोते EI 
गिल्लार्डिया कडे रग के संनफ्लावर पीले, लाल ओर 
नार'जी र ग के, वरबेसिना GA गहरे पीले होत 6 । 


—— 1) BI 
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रामायण कृत्तिवास हिन्दी में 


( उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत ) 
| श्री गोस्थासी तुलसीदासजी से कई सो वर्ष पूर्व बंग का पुनीत 
| भूम में भक्त-शिरोमणि महासंत कृत्तिवास को मंजुल वाणी से प्रवाहित 
। सलिल मुग्धकारी काव्य 'रामायण-कृत्तिवास' का हिन्दी में सरल 
| दोह।-चोपाईँ में उत्कष्ट नूतन रूपांतर हिन्दी-साहित्य के लिए एक अद्भुत 
| नई निधि है । कृत्तिबास रामायण में सन्त ने बाल्मीकीय, भागवत, 
योगवाशिष्ठ, अध्यात्म, आनन्द, महारामायण आदि अनेक रामायणों 
= ~ oom ° 
के आधार पर छुतूहल उत्पन्न करनेवाले नाना कथा-प्रसंगों का वर्णन 
किया है। अनेक नई कथाओं की भरमार है। पाठकों को प्राचीन 
साहित्य के एक Asa नवीन ग्रन्य का आनन्द AA होगा । आ. का .-- 
qo ६), डाक-खच १!) 000000000008 
co०००००२७०००० © 3 


स्वामी रामतीर्थ-साहित्य 
१, यथार्थं समाजवाद २) 


२, गृहस्थ-धर् र) 
३, व्यावहारिक वेदान्त २) 
४. विश्वध २) 
५, राष्ट्रीय धम २) 
६, सफलतासोपान २) 
७, नक्रद-धमै 3) 


A Ww? 
=, विज्ञान रहस्य (प्रेसम)२) 
a x विश्‍व बन्धुत्व ११ २) पं 
१०, स्वामी राम के पत्र ,, २) 


७0००००००००००७००००००७००७००७००७०००० 
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टेक्निकल-साहित्य (सचित्र) 

भारतीय कृषि विज्ञान--चार खण्ड सम्पूणं, कृपि-संबंधी sat, 
प्रक्रियाओं एवं तालिकाओं के विस्तृत वेज्ञानिक वर्णन, अगणित चित्रों 
से युक्त अपूर्व ग्रन्थ | लेखक--श्री चन्द्रनाथ मिश्र । मूल्य S) 

वैज्ञानिक पशुपालन व चिकित्सा(सचित्र )--गाय वेल, भेस, 
Qs, बकरी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता, हाथी आदि पालतू पशुओं की पालन- 
विधि, रोगों के निदान ओर चिकित्सा-सूत्र के साथ आयुर्वेदिक, 
होम्योपेथिक एं एलोपेथिक औषधियों È अनुभूत नुस्खे सरल भाषा में 
अधिकारी slat द्वारा, इस नवीन पुस्तक में संग्रह किये गये हैं । 
Yo तीन रुपये मात्र | 

हमारा भोजन--उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पुरस्कृत । लेखक 
ढा० ज्ञानेन्द्रनाथ शुक्ल, मूल्य Vil) 

लोहारी शिक्षक--पचासों चित्रों से युक्त । लेखक--मास्टर 
बाबूलाल विश्वकर्मा, मू० १॥) छट 

मिट्टी का शिल्प--छम्दारी-विद्या पर, बहुसंख्यक चित्रों सहित, 
नवीन पुस्तक । लेखक-श्री चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु, मूल्य UY 

बाँस-बेत-पत्तो का काम---श्री राजेश दीक्षित द्वारा कुटीर | 
उद्योग पर लिखित, यह सचित्र पुस्तक ama है। Fs १]) | 

कागज के हुनर--(सचित्र) हल र A राजकुमार | 
सैगल द्वारा लिखित यह पुस्तक अत्यन्त सरल एव बेजोड है । Ti ॥) 

काष्ठकला (सचित्र)--ले० काष्ठकला-अध्यापक श्री TATA, 
कक्षा ६ He ॥|); - कक्षा ७ मू? १); कक्षा ८ Fo १!) 

सपर -ग-म--संगीत-शास्त्र पर अनूठी पुस्तक | मूल्य XU) 

कत्थक-नटवरी-नृत्य-- नृत्य एवं भाव-सुद्राओ के विविध चित्रों 


i | 
पुवे पुस्तक, मूल्य ३।।) | 
© à eal a ००००० 20०0००० ९० (2) (2) (०) (८, 
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Q 5) 
| मुहम्मद साहब से पूव और पश्चात्‌ अरब की सामाजिक, राजनैतिक और 
| धार्मिक स्थिति, इस्लाम का उदय, एशिया, योरोप और अ्रफ्रीका के सुदूर 
अधिकांश भूखरडो तक उसका चरमोत्कप और फिर विलासित! व घरेलू युद्धो 
A नृशंस रक्तपात में पढ़कर विस्तृत अरब साम्राज्य और खलोफाओ का पतन 
ओर पराभव--इन सब का जोता-जागता चित्र, प्रोफेसर हिट्टी के ग्रॅग्रेजी में 
प्रकाशित “शाट RE ्राफ़ अरब”! के इस हिन्दी अनुवाद में पाठको को प्राप्त 
होगा | हिन्दी जगत्‌ में इतिहास का यह ग्रध्याय अब तक ANA था। 


अरब एक संक्षिप्त इतिहास--प्रो ० हिट्टी मू० = 


एशिया भूखरड की सभ्यता ओर संस्कृति एवं प्राचोन इतिहास के 
विद्यार्थियों के लिए तो यह एक अनिवार्य पठनीय ग्रंथ प्रकाशित छुआ है। 
| मूल्य ८) मात्र, डा० खर्चे पुथक्‌ १) 


— हिन्दी में इस्लामी साहित्य! :— 
तज ° A A 
तजु मा कुरान शरीफ़ हिन्दी Fos) 
विश्व के एक बड़े जन-समुदाय का सर्वमान्य ईश्वरीय TAAA | 
आज से १४०० WT, अरब मरुस्थल की अपोरुषेय क्रान्ति, तत्कालीन 
समाज का जीता-जागता चित्र, रूढ़ियों को हटाकर सुधार की ओर 
| प्रगति आदि, सभी मुस्लिमों तथा गेर-सुस्तिमों के पढ्ने-देखने योग्य 
UW नागरी अनुवाद | मूल्य आठ रुपया मात्र | डाक-व्यय अलग। 
Lian जीवन ~ 
संक्षिप्त -चरित्र 
हजरत AGAR ०.३७ न० पेश हजरत उमर ०.३७ qo Go 
» उस्मान ०.३७न०पे 4, अली ०.३७ qo पे० 


पारह अस्स ( अरबी-मूल देवनागरी अक्षरों में) ८०.३७ To To 
कुरान पर एक दृष्टि ०.३१ ao पे 
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संपूर्ण बंकिम-साहित्य 


गनुवादक तथा संपादक--साहित्यमनीषी स्व० पं ० रूपनारायण पाणडेय 


आनन्दमठ २) देवी चोधरानी २) विषवृक्ष २.) 
झृणालिनी २) नवाबनंदिनी 311) राजमोहन की खी २_) 
चन्द्रशेखर २ दुर्गेशनंदिनी RJ युगलांगुरीय ॥ ) 
सृख्मयी ३) लोक-रहस्य २_) इन्दिरा २) 
रजनी २) कपालकुण्डला २) राजसिंह RIY 
कमलाकांत का पोथा २) राधारानी ॥_) 

वंगशादू ल साताराम २) कृष्णकांत का बसीयतनामा २_) 


Ee Mr I Sr lS Se Sl TN 
सम्राट्‌ नीरो--सामन्तबादी युग के रोमन साम्राज्य के अत्याचारं 
का रोमाव्वकारी उपन्यास 'को-वाडिम का हिन्दी रूपान्तर । To ४॥) 
RRR 
श्री प्रभाकर साहित्यालोक, २३, श्रीराम रोड, लखनऊ 
नन SS i LLL KK 
° EN 
हमेशा नये टाइप में पुस्तकं छपाइये ! 
अक्सर देखा गया हैं कि जिनके निजी प्रेस नहीं है, वे श्रन्य At में 
पुस्तक छुपाने के लिए देकर फिर अपने ग्रवसर पर पुस्तक नहीं पाते; ओर 
समय निकल जाने पर भद्दी व अशुद्ध छाई ही उनके हाथ लगती है | न 
हमारी टाइप फाडण्डी में सुन्दर व स्पष्ट लिखी हुई पाण्डुलिपि देकर 
निश्चित घर देठे ठीक समय पर सुन्दर नए टाइप में छपी-छुपाइ पुस्तक प्राप्त 
` कीजिये । प्रूफ़ की यहाँ बहुत सुन्दर व्यवस्था होने से पुस्तक शुद्ध और 
आकर्षक सेटिंग मै छपेगी । परीक्षा aaa | f 
(समी प्रकार के हिन्दी गरेनी टाइप व वाडर का स्टक सदा तैयार रहता हे-) 
ल 


वर्णमाला टाइप HIST 
रानीकटरा, लखनऊ 


NO cE भ OK NOK K 
लि EK KEEKEKE KRKK 


AAAS 
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Th तकावर 
अभाकर जत्रा 
A ज्योतिषाचार्य To विश्‍वनाथ प्रसाद त्रिपाठी के संपादकल 
में प्रत्येक वर्षे लखनऊ से प्रकाशित गशित-फलित का सच्चा qa- 
प्रदर्शक विशुद्ध पंचांग । तेजी-मंदी के खुलासा योग तथा मनमाने 
we ban A NN `” \ 
प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए नेपोलियन वोनापाटे का प्रश्‍नचक्र-तंत्र 
इस जंत्री की विशेषता हे । Fo ॥=) gre Wo अलग 
की ७ ७ क क क %७% % E थ के छ 9 ३ छ 9 9 9 99% 
> > R अक्ष ° = 
नव-साक्षर-साहित्य बड़ रां मं 
टाम काका की कुठिया--अफ्रीकी गुलाम-व्यापार की दर्दनाक 
कहानी | मूल्य १॥) 
हाररचन्ट्र--टीका-सहित सचित्र पद्य-आख्यान । मू० १) 
हमारा समाज--व्यग्यात्मक नाटक (स्री-पात्र-रहित); मू० ॥) 
साचत्र वास-साहत्य--चण्ट-चोकड़ी ।-) डायन राजरानी ।-) 
सायाबी सपेरा ।-) महाराज कपालफोड़ ।-) 
AN 3 a = ee A So 
असबेले खेल भारती---(सचित्र)प्राइमरी एवं जूनियर स्कूलों म 
व्यायाम, बुद्धि कौशल तथा मनोरंजन के लिए समान उपयोगी। Fo १) 
रमणी रलावली ( सचित्र ) 
गार्गी ॥८) गढ़मण्डल की रानी l=) राज्यश्री ॥2) 
हिन्दी = 
बाल हिन्दी व्याकरण Ao ॥।-) 
किशोर हिन्दी व्याकरण Ho १) 
हिन्दी में व्याकरण की पुस्तकें प्रायः संस्कृत या अंग्रेजी व्याकरण 
के अनुकरण पर दी है । प्राइमरी तथा जूनियर के छात्रों के लिये यह 


सेट हिन्दी भाषा के मोलिक आधार पर पाठ्य क्रम के अनुसार तयार 
किया गया है । 
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में यह उंढा होता है । लू लग जाने पर प्रायः लोग इसका सेवन 
करते हैं । इसकी पत्तियों की चटनी बनती है और इसका अक 
बड़े काम का होता हे | 
भूमि,तेयारी तथा खाद--यह हर प्रकार की मिट्टी में विशेष- 
कर चिकनी मिट्टी में उत्पन्न होता हे । इसके खेत की तेयारी 
भी, धनिया के समान ही करनी चाहिए | कयारियां में पिडोर 
कूट कर डालने तथा भेड़ व बकरी की लंडी की खाद देने से 
अच्छी फसल होती है | 
qag, सिंचाई आदि--इसका बीज नहीं होता । मोटी 
डालें या तने ही बोये जाते हैं । इसके तने के SHS करके अक्टू- 
बर या नवम्बर के महीनों में बुवाई की जाती हे। इसे १फीट के 
अन्तर पर बनी पक्षियों में बोना चाहिए । पौधे से पौधे का अंतर 
gia रखना चाहिये । इसकी ३-४ सिंचाइयाँ पर्याप्त होती हैं । 
चौथे पाँचयें दिन निराई गड़ाई कर देनी चाहिए । 
फसल की तैयारी--इसकी फसल दिसम्बर से बरसात तक 
मिलती हे । बरसात के पानी से पुदीना जल जाता हे | इसलिये 
आणे फे लिये तने काटकर गमला या बक्सों में लगाकर 
साया में रख देना चाहिये | काम के लिये इसे जड़ से न काट- 
कर केवल डालियाँ काट ली जाती हैं । 
मेथी 
नरम पत्तियों और कोपलों का शाक,व तरकारी में मसाले 
के तोर पर यह अत्यधिक व्यवहृत होती हे। सखे बीज भी मसाले 
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और औषधि फे रूप में काम आते हैं । तासीर गर्म होती है 
कुछ लोग मेथी की खिचड़ी बड़े चाब से खाते हैं | 

भूमि तैयारी तथा खाद--दोमठ और कलार भूमि इसके 
लिये सबसे अधिक अनुकूल सिद्ध हुई हे । खेत की तेयारी तथा 
खाद में, धनियां के समान ही व्यवहार करना चाहिये | 

बीज ब बुबाई--बुवाई का समय सितम्बर से अक्टूबर तक 
का हे | एक एकड़ में लगभग १२ से १५ सेर बीज की आब- 
WHA पड़ती हे । इसे छिटकबॉ तथा कतार में दोनों ही रीतियों 
से बोया जाता हे | कतार में Na पर पंक्रियो का अंतर एक-एक 
फीट और पौधे से पोधे का अंतर yas इंच तक रखना चाहिये। 

सिचाई,निराई एबं तैयारी--इसके लिये ३-४सिंचाई की 
आवश्यकता पड़ती हे । दो तीन निराई गुड़ाई कर देने से मेथी 
अच्छी होती हे । २ महीने में पत्त तेयार हो जाते हैं और बीज 
के तेयार होने में साढ़े तीन महीने के ऊपर लगता = | 


उपज एक एकड़ में सो डेढ़ सो मन हरा साग अथवा 
४-५ मन दाना प्राप्त होता = । 


सोया 
सोया और मेथी का शाक किसी भी तरकारी में मिलाकर 
बनाने से स्वाद बढ़ जाता है इसकी पत्तियां मसाले के लिये 
सुखाकर भी रखी जाती हें । इसमें पाचक गण बिशिष्ट ZI 
मिट्टी,तेयारी तथा खाद--दोमट भूमि इसकी खेती के लिये 
सबसे अच्छी रहती हे । आध फीट गहरी ४-५ जुताइयाँ करनी 
आवश्यक हें | एक एकड़ में १०० मन खाद काफी होती है। 
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बीज आर बुवाई--इसकी बुवाई अक्टूबर म॑ हाता | एक 
एकड़ में ७-८सेर बीज लगता व लगभग ७-प्मन पदाचार ती 
बबाह,सिचाह,निराह तथा WASTE HAR हा समान चाहय। 

पत्तं महाने डढ़ महीन म॑ आर Na माचे तक तयार होते है । 


जारा 
जीरे की तरकारी नहीं किन्तु मसाले के रूप में बहुत 
पयोग होता Sl आयुर्वेद शास्र फे अनुसार यह पाचक, दपक 
तथा चधा-वथेक होता हे । यह दो तरह का हाता ह | (१) 
फेद (२) काला; अधिकतर सफेद जीरे को ही खेती al ical 
भूमि,तैयारी ब खाद--यह बलुई दोमट ओर दोमट भूमि 
में पैदा होता हे । ५ इंच गहरी ४-४ जुताइया व एक एकड़ म 
१००मन सडे हुये गोबर या कम्पोस्ट को खाद दनी चाहिय |] 
बीज और बुवाई--इसके बोने का समय सितम्बर से अबू 
बर तक हे । इसे १ फुट के अंतर पर वनां पर्वया म बोना 
चाहिये | AA से पोधे की दूरी ७ से ८ इंच हा | 
सिंचाई, निराई, Tete तथा तेयारी--३ं से ४ सिंचाई, 
दो तीन बार निराई गुड़ाई करना चाहिये। फसल माचे तक तयार 
हो जाती है । फी एकड़ लगभग ४-५ मन पंदा हाता ह | 
अजवाश्न 


A 


जीरे के समान यह भी मसाले के काम आती हैं D 
कृ 


तासीर गर्म, कृमिनाशक, कफ तथा वायुशामक होती ह | 
भूमि तैयारी तथा खाद-वलुबा व मटियार के अलावा 
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यह सभी प्रकार की भूमि में उत्पन्न होती हे । इसके खेत की 
खाद तथा तेयारी जीरे के ही समान होनी चाहिये । 

बीज और बुवाई---अक्टूबर मास में बोया जाता है | 
ग्रति एकड़ लगफग ४-५ सेर बीज लगता हे | बोते समय कतारों 
का फासला १ फीट तथा पौध सेपोधे का अन्तर ६ इंच रखना चाहिये | 

सिंचाई,निराई,गुड़ाई तथा तेयारी-३-४ सिंचाइयाँ तथा 
२-३निराई व गुड़ाई होनी आवश्यक हैं । फरवरी तथा माचे तक 
एक एकड़ में ४-५ मन तक पेदावार तेयार हो जाती हे । 

कलोंजी 

यह भी मसाले के काम आती हे । यह वायुनाशक तथा 
पाचन शक्ति को बढ़ाती है | यह दो प्रकार की होती हैः— 

(१) सफेद और (२) काली। हमारे यहाँ अधिकतर काली 
किस्म की प्रयोग होती हे । 

भूमि, तैयारी तथा खाद--भूमि बलुवा दोमट और 
दोसट | जुताई तथा खाद जीरा के समान होनी आवश्यक है | 

बीज, बुवाई तथा सिंचाई आदि--इसके बोने का समय 
सितम्बर व अक्टूबर हे । एक एकड़ में लगभग ७-८ सेर बीज 
लगता हे । इसे डेढ़ फोट के अन्तर पर बनी पंक्षियों में बोना 
चाहिये । पौधे की दूरी ६ इंच रखनी चाहिये । सिंचाई, 
निराई तथा गुड़ाई जीरे के ही समान होनी चाहिये । 

फसल की तैयारी--इसकी फसल माचे, अग्रेल में जाकर 
Rant होती हे । ऐदावार ७-८ मन प्रति एकड़ होती है | 
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पपीता 
फल के रूप में इस्तेमाल होता है किन्तु तरकारी भी 
बनती हे । इस पर चतुथे खण्ड (उद्यान ) में प्रकाश डाला गया ह | 
केला Nes 
कच्चे केले की भी तरकारी बड़ी अच्छी बनती हे। इसे भी 
चतुर्थ खण्ड ( उद्यान ) में दिया गया है | 
नानू 
UC Tass A wy AN 
नीबू के लिये भी चतुर्थ खण्ड में देखें । 
दहल द 
कटहल एक उत्तम कीमती तरकारी है, इस! 
व्यापारिक दृष्टि से भी लाभप्रद हे | इसका पेड़ बड़ा होता 
9 Ea Q a = A 
इसलिये बाग-बगीचे के अन्तरगत चतुथे खण्ड में दिया गया 
—— et 
शाक-सब्जी की जंत्री 
जनवरी--(१) गरमी की तरकारियों को बोने के लिये खेत की तयारी करे । 
(२) स्त्री की तरकारियों की निराई,गुड़ाई तथा सिचाई कर ओर मिट्टी agla 
(३) पहाड़ी ्रालू यें ओर प्याज की पौंद ama 1 (४) ARR g ae 
कर दें | (५) तैयार स्त्री की तरकारियों की कटाई । (६) पाले से बचाव È lish 
खेती में रात के समय Žar करें | (७) जायद तरकारियों के वीजा का AAT करे 1 
फरबरी--(१ )गरमी की तरकारियो के लिये खेत की तैयारी करें और अ 
डालकर मित्रा दें | घुदयाँ, WHA, करेला; सीताफल, ककडी, खरबूजा ग्रे 
तरबूज इत्यादि वो दिये जाये । (२) खी व saz फसला को me कर Zi 
पहाड़ी Ale की बुवाई समाप्त कर दी जाय | देशी श्रालू की खुदाई कर । (४) 
पातगोमी,गॉठगोमी,ट्मारर बैंगन,सेम, मिच, शलगम, गाजर, मूली इत्यादि 
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आ चुनाइ ओर खुदाई करे | (4) प्याज को पोद बंठाने का कार्य समाप्त कर हे । 

साचे--(१) देशी आलूकी खुदाइ समा-त कर दी जाय और पहाड़ी ma 
मे सिंचाई,गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जाय | (२)जायद ama 
का झुवाइ समाप्त कर दा जाय और पहले का बोड हुई तस्कारया भे सिंचाइ, 
निराइ AL TSE को जाय | (३) जायद को तरकारेया में राख ब गेमेक्सीन 
(HSH | (४) रंगे की तरकारियों के जो खेत खाली हो गये हो उनकी जुताई कर 
दी जाय | (५) प्याज का खुदाइ श्रारम्भ कर दे | 


आप्रेल-(१)जायद तरकारियों की सिचाइ, निराइ तथा गुड़ाई की 


जाय | (२) पोधो पर राख व गेमेक्सीन GAA से पूर्व छिड़के। (३) छुइयाँ पर 
मिट्टी चढ़ा दें । (४)पहड़ी आल को खुदाई करें। (५) जायद तरकारियाँ, जो फल 
देने लग गइ हो, उनकी Bas MCH कर दें | (६) खाली खेतों की गहरी 
जुताइ करे । (७) पहाड़ी Brea को क्रिसी हवादार स्थान में भाल की तह में 
रखें । (८) प्याज और लहसुन Ge लिया जावे | 
--(१) खाली Gat की जुताई (२) बरसाती तरकारिया के ओने के 
के लिये नरसरी तंयार करें श्रोर रीज वो दें । (३)सिचाई वाले स्थानों में मिन्डी, 
बरइ, सीताफल, टिएडा, करेला इत्यादि बोयें | (४) जायद की तरकारियों की 
सिंचाई व चुनाई (५) aa को गोदाम में सुरक्षित रखने के लिये as हुये 
आलू की JR की जाय । (६)प्याज को किसी हवादार जगह में रखें । सडे a 
“याज छाट दियेजायें (७)खरीफ की तरव.रियो के बीज मास के अन्त तक मँगवा लें | 
जून--(१) खरीफ की तरकारियों के बोने के लिये खेतों में खाद डाले | 
(२) ३गन,यमाट र ओर मिच को नरसरी करिसी ऊँची जगह पर बोयें। (३) जायद 
तरकारियों को चुनाई करे | (४) ग्रखी की खुदाई आरम्भ करें | (५) as हुए 
आल ओर प्याज की छुटाई करे | (६) खड़ी हुई फसलो की सिंचाई करें | (७) 
ल॒ ओर पानी से बचाने के लिये नरसरी पर साया का प्रबन्ध करें । (८) AA 
वर्षा शुरू हो गइ हो तो बरताती तरकारियाँ वोना आरम्भ कर दें। 
जुलाइ--(१)खरीफ की तरकारियों की बुवाई आरम्भ करें | (२) 4A, 
मिच ओर टमाटर को पोद लगा दें और मूली की बुवाई कर दें ! (३) aa 
की खुदाई करें । (४) खरीफ की तरकारियो की निराई और गड़ाई करें । (4) 
AAT के पोदा पर राख या गेमेक्सीन का छिड़काव करे | (६) लोकी तरोई 
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रिण्डा,मिएडी,खीरा,पखल की चुनाई | (७) शकरकंद की aa Gat में लगावै | 
(८) खी में ओई जाने वाली तरकारियों के बीजों का मास के Bea तक की | 
अगस्त-- (१) खरीफ की तरकारियों की चुनाई करे । (र) फूल गोभी, 
चात गोमी,टमाटार इत्यादि नर्सरी में बोयें | (३) सेतो की NR क्रें। 
(४, शकरकंद पर मिट्टी agit । (४) परवल की ब्रेल ama | SV टमाटर के 
सहारे के लिये ट्हनियाँ लगावें | (७) प्याज और आलू की छटा can 
` सितिम्वर--(१)श्राल तथा ग्रन्य रबी की तरकारियो कै लिये खेत तेयार 
करें और खाद दे | (२) टमाटर,गोभी की qe टाई जाय ओर TAI MA 
धनियाँ, मेथी पालक बो देवे । (३) स्त्री की तरकारिया की निराई,गुढ़ाई कर ॥ 
टमाटर में सहारा लगा देवें । (४) तैयार फसलो की चुनाई a | (4) तिपलिया 
आल दी बुवाई की जाय | (६) प्याज की गाठे हरे प्याज के लिये खेत में लगावें। 
अक्टूबर--(१) Ma, Aer, मेथी, पालक, be शलजम;गाजर 
मूली इत्यादि की बुवाई करे । (२)य्माटर,गोभी की पोद खेत मै लगायें। ğal 
पर राख ओर गेमेक्सीन का छिंडकाव करे | (३) प्याज की नरसरी बो दे शर 
बीज के लिये प्याज की गाठे क्यारियो में लगावे | (४) सीको तरकारियो ï र 
गुड़ाई व सिंचाई । (a) ग्ररवी की खुदाई | (६) लोकी aE, Wz, ETA, 
fart, सेम, पालक व मेथी की चुनाई | (७) तिपखिया आलू खोदा जाय ] 
नवम्वर--(१) प्याज की नर्सरी बो दें | (२) पातगोभी और गॉठगोमी 
की पोद खेत में बेठा दी जाय | (३ )ग्रालू की सिंचाई क्र ओर मिट्टी चढ़ादी 
जाय । (४) र्री की तरकारियों में सिंचाईनिकाई ग्रौर गुडाई की नाय | (४) 
फूल गोभी, faa, टमाटर, मूली, पालक, मेथी, बोडा, सेम, feta की चुनाई 
हो (६) श्रालू की बुवाई की जावे | (७) तिपखिया ग्रालू खाद PEN (८) 
फूल गोभी के फूल आने के बाद उनकी पत्तियों को ऊपर मिलाकर बोध é | 
> दिसम्बर--(१) खी की तरका रियो की GATE ब सिचाई कर | (२) are 
की सिंचाई करें और मिट्टी चढा दें । (३) पहाड़ी गाल बोने के लिये खेत की 
तैयारी करें और खाद डालें। (४) प्याज की aeaa दी जाय। (५) गाजर ओर 
मूली को बीज के लिये उखाड़ कर दूसरी जगह बेटा दिया जाय । 


-N 
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चतुर्थ खण्ड 
(उद्यान) 


A ~ 
( फल, फूल और सेवा ) 
विषय प्रवेश 
~ Q QIN 4 ~ ~» ae ` 
हजारा वर्ष पूर्व से ही हमारे देश में फला की खेती होती 
आ रही हे ओर आज इसका एक विशेष महत्व है। त्राचीनकाल 
में हमारे देश में वृक्ष लगाना बड़े पुण्य का कार्य समझा जाता 
था । हमारे प्राचीनतम वेद--ऋ्वेद के अतिरिक्त वेदों और अनेक 
पुराणों में इसकी महिमा का गान हुआ हे% । सम्राट्‌ अशोक 
महान्‌ ने कहा हे--“माग पर मैंने ag रोप दिये हैं, जिनसे 
मनुष्यों ओर पशुओं को छाया मिलती हे) आम के बृच्षों के 
समूह भी लगा दिये है।” इसी प्रकार इस्लाम धर्म के प्रवर्तक 
मुहम्मद साहब ने भी फलदार दरख्तों को कभी न काटने की 
हिदायत की हे | मदीने के बाहर भेजी जानेबाली फौजों के सर- 
दारों से सरुहम्सद साहब कहते हैं---“लोगों के रोटी कमाने के 
ARİ और फलदार दरख्तों को बरबाद न करना, खजूर के पेड़ों 
% “जो मनुष्य बक्षी को नाट हा एज हा जज e 


द्ध 
मस्य पुराण । “लो मनुष्य इत लगाता है, वह तीस हजार पितरो का 
उद्धार करता ह ।?--आरन पुराण | 
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को कभी हाथ न लगाना, क्योंकि उनका साया लोगों के लिये 
gag हे और हरियाली लोगों के दिलों को खुश करती हे ।” 
इससे यह सिद्ध होता हे कि आदिकाल से ही लोगों को फला. 
और वृक्षा फे महत्व का ज्ञान था और उन्होंने इस ओर बिशेष 
ध्यान दिया | So To के भूतपूर्व राज्यपा्-सहामहिम कन्हैयासाल 
साणिकलास पु शी ने ठीक ही कहा था कि “बुरा हो जल दई 
जल ही रोटी है और रोटी ही जीवन है ।” 

हमारे देश में अनमानतः ३० लाख एकड़ फलों की खेती 
होती हे । हमारे यहां के पुराने बागी में प्राय; अच्छी किसमें नहा 
३ जातीं | उनमें बीजू पौधे एक दूसरे के अत्यन्त निकट होते 
| उनमें न तो खाद देने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता ह 
र न सिंचाई, ug, गड़ाई ऑर Fels आदि ही ठोक स को 
जाती हे । इसके साथ ही उनकी बिक्री का ढंग भी इतना गलत 
होता हे कि मालिक को मूल्य का बहुत कम भाग मिलता हे | 
यदि उपरोक्त Teal को सुधारा जाय, बाग ठीक ढंग से ATF 
जायँ और उनकी देख रेख को जाय तो पदावार बढ़ने के साथ- 
साथ बागवान को मूल्य भी अधिक मिलेगा | अतएव प्रत्ये 
व्यक्ति के लिये उद्यान-संबंधी आवश्यक ज्ञान से परिचित होना 


आवश्यकीय हे । हमारे राष्ट्‌ के गिरते इये स्वास्थ्य के लिय फ्ला 


~ 
= 


+ इसका तात्पय यह हे कि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
वर्षा पेड़ी पर ही निर्भर करती हे। उदाहरणाथ, सत्र स ANA वषाः 
जंगलो में होती दै, जहाँ श्रधिक पेड़ होते हैं। इसीलिये हमारी परकार 
प्रति वर्ष वन-महोस्सव मनाती है | 
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की बड़ी ही आवश्यकता हे | इसमें जीवनीयणण (विटामिन) और 
शरीर के पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाये जाते हें । किस 
फूल में कोन जीवनीयगण होता है, इसकी सची आगे दी जायगी। 
[ग कडे प्रकार के होते हैं-(१) फल के बाग, (२) पृष्प 
. बाटिका, ओर (६) मिश्र बाग--फूल और फल | हम सचे प्रथम फल | 
के बागों के स्थूल सिद्धान्तं का वर्णन करेंगे | 
जलवायु, भूमि और उसकी HEA, खादें और उनके तैयार 
करने के ढंग तथा सिंचाई के साधन और बागवानी में प्रयक्ष 
होने वाले औजार आदि ऐसे प्राथमिक विषय हें जिनसे बागबान 
को अवगत होना आवश्यक है | पुस्तक के प्रथम खंड में उक्त 
सभी प्राथमिक विषयों का बिस्तृत निरूपण किया गया है। 
बुनियादी बातां की जानकारी के बिना फलों की खेती के जटिल 
बिषय में उना गलत है । उन सभी की पुनरावृत्ति न कर 
हम यहाँ केवल “जलवायु! दे रहे हैं । 
जलवायु--पेड़-पोधों पर सर्वाधिक प्रभाव जलवायु का पड़ता 
` है। भूमि का सुधार और आवश्यकतानुसार जल तो मनष्य की शक्ति 
से बाहर नहीं है,किन्तु ऋतु का Gada मानबशकिति से परे zl 
प्रत्येक स्थान का जलवायु गर्मी, प्रकाश, नमी, हवा का 
दबाव, वर्षा और हवा की चाल पर निर्भर करता है। हमारे देश 
में इतने प्रकार की जलवायु पाई जाती है कि यह निश्चित करन 
कठिन है कि सत्र जगह किस तरह के पौधे लगाये जा सकते 
FA प्रत्येक प्रदेश के तापक्रम से ही यह निश्चय किया जा 


DA AN 


सकता ह कक वहा कान-कान पाथ बाय जा सकते है | 
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भारतवर्ष में प्रधान तीन ऋतुयें होती है-- 

(१) वर्षा, (२) शीत और (३) ग्रीष्म | 
पाश्चात्य देशों में,जहाँ विज्ञान के साधन प्रचुरता के साथ 
उपलब्ध हैं, काच के मकानों में कृत्रिम जलवायु के द्वारा दूसरे 
देशों के पोधे तैयार करते हैं | हमारे यहाँ यह सत्र दुःसाध्य हे | 
एक योग्य बागबान अपना सारा काम जलवायु के अनुसार ही 
करता हे । किस ऋतु में पौधे को कितने पानी की आवश्यकता 
होती हे और किस ऋतु में उसे धूप अथवा पाले से बचाना हे, 


इसका उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिये । पौधे तेयार करने, उन्हें 


लगाने और खाद देने आदि के लिए कोन समय उपयुक्त होता 
के. > ` ~ NK ANTAA 
हे और किस पेड़ अथवा जाति के लिये केसी जलवायु अनुकूल 


पड़ती है, इसे हम विषयानुसार देते चलेंगे। बागवान को प्रत्येक 
कारये जलवायु को दृष्टि में रखकर ही करना चाहिये । 
SIAR 

प्रत्येक बागबान को बगीचे के लिये अनेक औजारों की 
आवश्यकता पड़ती हे । यहाँ पर कुछ AA औजारों के नाम 
और उनका प्रयोग दिया जाता हैं । क 

(१) झुल्हाडी--यह पेड़ काटने के काम आती हे । इसे 
१ रुपया से २ रुपये तक में गांव का लुहार तयार कर देता | 

R) डिबलर--यह एक नुकीली लकड़ी होती है, जिसके 
सिरे पर लोहा लगा रहता है । यह पौधे लगाते समय खराख 
करने का काम देती है । 
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(३) घास काटनेवाली मशीन--यह दो तरह की होती है। 
एक छोटी और दूसरी बड़ी । 

(४)गेंता--कंकरीली-पथरली भूमि तथा सड़क आदि खोदने 
के काम आता है | 

(५) कंगी--मिट्टी बारीक एवं बराबर करने के काम आती 
हे । मूल्य १-१॥ रुपया है । | 

(६) फल तोडनेवाला (फ,टपिकर)--एक लंबे बाँस में 
हँसियाजुमा चाकू लगा रहता हे, जिसे हँसुली कहते हे । उसके 
नीचे एक झोली लगी होती है । यह १ रुपया की लागत में 
तैयार होता है। उसी चाळू द्वारा फल पेड़ से अलग होकर भोली 
में आ जाता है और चोट भी नहीं लगती । 

(७) सिक्रेटियर--यह डालियाँ काटने के काम आती È | 
तिहाई इंच से अधिक मोटी डाल इससे न काटनी चाहिये । 

(८) आरी--तिहाई इंच से अधिक मोटी शाख को काटने 
के काम में आती है - 

(8) ट्रीपुनर या ब्रांच कटर--पेड की शाखों को काटने 
के काम में आती हे । 

(१०) प्रनिग शियर--आध va से मोटी डालियो को 
छाँटने में काम आती है । 

(११) हजारा--नरसरी में dat को पानी देने के काम 


आता है। इससे वर्षा के समान ही पौधों को पानी 
मिलता हे | 
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(१२) हेण्डहो--पपड़ी तोड़ने व घास साफ करने के 
काम आता है। 


(१३) ai- 
नाइफ-यह चश्मा 
लगाने में काम 
आता है । 

(१४) ग्राफ्टिंग 
नाइफ-यह BAA 
लगाने में काम 
आता है | 


(१४) स्मरे 
यह पौधों परदवा छड 
छिड़कने के काम <= 

आताहे | यह बड़े 


[fae कानी यारफार 
और छोटे सभी प्रकार के आते हैं । 

(१६) डस्टर--गंधक और अन्य पाउडर के छिड़काव के 
लिए बड़े उपयोगी होते हैं | 

(१७) कल्टीवेटर--यपह दो प्रकार का होता है— 


(१) defies और (२) कानपुर | यह जुताई और गुड़ाई के 
काम आता है । 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


SEN 


पोधे तेयार करना 
पौधे तैयार करने की दो रीतियां हैं--(क) बीज द्वारा और 


A N 2.9 


(ख) पौधे के किसी हिस्से द्वारा (कलमी पौधे) । 

(क) बीज द्वारा पौधे तैयार करना--जिन पौधों को बीज 
खराब नहीं होता, उनको दूसरे मौसम में बोने के लिए तैयार 
करना चाहिए | बीजू पेड़ अपेक्षाकृत देरी से फत्ते और अधिक 
समय तक फल देते रहते हैं । इसके फल कम TEN और छोटे 
होते हैं । इनकी आयु अधिकहोती हे और कभी-कभी नए किस्म 
'के फल मिलने लगते हैं। बीज के लिए कुछ अच्छे पौधे छॉट 
लेने चाहिये | पौधे रोग रहितं, अच्छे रंग तथा मोहक सुगं धुक 
फलवाले हों । पेड़ में अधिक तथा स्वस्थ पत्तियाँ हो | सूखे फलों 
से बीज निकालकर, ३-४ दिन तक धूप में सुखाकर ओर बोतल 
अथवा डिब्बे में रखकर, नमी से बचाने के लिए ऊपर से रांगा 
या मोम से बंद कर देना चाहिए । पके फलों को सड़ाकर धोने 
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के पश्चात्‌ इसी भाँति सुखाकर रखना चाहिए । यदि बीज खरीदा 
हुआ हो, तो ध्यान रखना चाहिए कि (१) दूसरी जाति के बीजों 
की मिलावट न हो,(२) बीज चमकोले,स्वस्थ तथा दुगन्थ रहित 
हों, (३) कच्चे और आधपके बीजों का सेल न हो, (४) बीज 
quà न हों तथा उनमें उगने की पर्याप्त शक्ति हो, तथा (५) 
बीज रोग-रहित हों ओर कीड़ों के खाये न हों | 
बीज के उगने की शक्ति एक गीले area (ब्लाटिंग पेपर) 
अथवा रेत में भिन्न-भिन्न किस्मों के बीज बोकर देखी जा सकती 
$i उन्हें तीन दिन तक अंधेरे स्थान में रखने के बाद देखा 
जाय कि किस जाति के बीज सबसे अधिक उत्पन्न हुए हैं, 
उन्हें ही बोया जाय । जो बीज जितना भारी होगा, उसमें उतनी 
ही उगने की शक्ति अधिक होगी । 
बीज ata का हंग--बीज ala की तीन रीतिया प्रचलित 
हें—(१) गमले, नाँद या पिरिच में, (२) लकड़ी के बक्से में, 
(३) समतल या ऊँची नसरी में । बीज किस स्थान में बोया 
जाय, यह किस्म, मौसम,भूमि की दशा तथा अन्य सुविधाओं पर 
` निभेर करता है | नसेरी की क्यारियाँ तीन फीट चोंड़ी MT? o- 
१२फीट लम्बी होनी चाहिये,जिससे कि निरा में आसानी रहै | 
एक भाग बाग की मिट्टी, ३ भाग AS हुये गोबर तथा 
3भाग पत्ती की खाद,2 भाग बालू आर थोड़ा भला भाति 
पिसा हआ कोयला मिलाकर इसका मिश्रण तेयार कर लेना 
चाहिये | नमी की कमी. होने पर सिंचाई करो | आठ आजाने पर 
८-8इंच गहरी गुड़ाई करके मिट्टी को AGC बना लेना चाहिय । 
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जो चीज जितना बड़ा हो उसे उतना ही गहरा बोना चाहिये | 
आम,शरीफा, कटहल, AGA आदि बड़े पेड़ ८-8 इंच के अंतर 
पर बनी पंक्तियों में और अमरूद, पपीता, aig, कमरख जैसे 
छोटे चीजों को छिटकवाँ बोना अच्छा रहता हे । उपरोक्त बीजों 
को Seal की घुटाई के बराबर पत्ती की खाद से ढककर हल्की 
थापी से थपथपा देना चाहिये | जल्द जमनेवाले बीजों को जमने 
के माद ही पानी देना चाहिए | कड़े छिलक्रेवाले बीज देर में 
उगते हैं, अतएव हजारे से, जव तक Sige न निकल आं, 
जमीन तर करते रहना चाहिए । घास या खर-पतवार उखाड़ते 
रहना चाहिए | पोथो में तीन-चार पत्तियाँ आ जाने पर यदि ऋतु 
अधिक ठंढी या गर्म नहीं है, तो नई बनाई हुई उसी नाप की 

कयारियों में खाद डालकर बदल देना लाभदायक सिद्ध हुआ 
है। पौधों की खुदाई बड़ी सावधानी से करनी चाहिए, जिससे 
कि उनकी जड़ों फो कोई हानि न पहुँचे । बदली के समय पौधों 

को ६ से १२ इंच के अन्तर पर बनी Ghai में लगाकर उनके 
चारों ओर की मिट्टी दबा दें और तुरंत सिचाई कर दें। अधिक 

वर्षा के समय क्यारियाँ सिरकी के पाल से ढक देना चाहिए, 

जिससे कि क्यारियों में अधिक जल न भर जाय । अधिक धृष 

होने पर भी एसा ही करना चाहिए । 

(ख) पोये के किसी हिस्से द्वारा पौधा तैयार करना--इस 

रीति से पेड़ अच्छी किस्म के और एक जैसे तैयार होते हैं । एक 

किस्म के पेड़ों में एक ही प्रकार के फल,एक ही समय पैदा होते 

हैं और बागवान इससे पहले से ही अबगत रहता है | इनका 
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स्वभाव व रंग-रूप भी एक ही रहता हे | प्रायः खा गया है कि 
कुछ फला को अच्छी किस्म में तो बीमारिया लगती हैं, परन्तु 
खराब किस्म सें बिलकुल नहीं andi । इनमें ele पर चश्मा 
बाँधकर अच्छे TTS तैयार किये जा सकते हैं । इसी भाँति भिन्न- 
भिन्न फलों के गुणों से युक्त पीथे भी तेयार किये जा सकते हैं । 
जिस जाति के फलों से वीज नहीं बनता, उनकी पोध इसी भाँति 
तैयार की जाती है । 

शाखा या जड़ आदि काटकर लगाने या दो पोधों 
के भाग को सिलाने से पौधे ते यार किये जाते हैं । जिस पौधे 
में सजातीय किसी अन्य aia के किसी भाग का मेल किया 
जाता हे, उसे नर कहते है । मादा पौधा नीरोग, चेतन्य 
तथा पुट दोना चाहिये | इसमें यह ध्यान रखना चाहिये 
कि द्विदल जातियों (आस, नारंगी, नीबू आदि) की ही कलमें 
लगायी जा सकती हैं, एकदलीय dat (नारियल, सुपारी 
ताइ आदि) की नहीं । wa के भिन्न-भिन्न भागों से 
विभिन्न प्रकार से पाये तैयार किये जाते हें । संक्षेप में 
कलमी Ta तैयार करने की विभिन्न युक्तियाँ आगे दिये 
अनुसार हैं | 

अब हम यहाँ भारतवर्ष में कलमी पौधे तैयार करने की 
aga प्रचलित रीतियों पर प्रकाश डालेंगे | 
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AN 
कलमी qta 
(पोधे के किसी भाग द्वारा पौधा तेयार करना) 


i 

|| 
| | 
H ; 


| ॥ 
| स्वाभाविक ' कृत्रिम 
| (पुत्तियों से) | 
पोच (Suckers) | | 
टोंटा (Ofis ets)afeara | faa 


(Bulbils) आदि i 


एकवृच्ती स्वजातीय विजातीय 
| | 
१. डाली लगाना (Gutting) f 


२. दाब लगाना (Layering) १. चश्मा लगाना (Budding) 

३. अण्टा बाँधना (Gooty) २. पेबन्द लगाना Grafting) 

३. भेंट कलम (Inarching) 

स्वाभाविक य॒ क्ति (पुत्तियों से)--यह नये पोथे तैयार करने 

की सबसे सरल एवं स्वाभाविक विधि हे | इसमें पुत्तियों को जड़ 

सहित निकाल कर दूसरी जगह लगा दिया जाता ह । इनका 

स्थानांतर कर देख रेख करते रहने से हो यह दूसरी जगह लगाये 

| जाते हें । पोधे के विभिन्‍न अंगों से प्राप्त होने वाली पुत्तिया के 
|| नाम भी अलग-अलग हें । उदाहरण के लिये जो पुत्तियाँ पोधों 
के नीचे से निकलती हैं उन्हे पोच (Suckers) कहते हैं । केले 
के पोधे के लिए यही पृत्तियाँ काम में लाई जाती हैं । अनन्नास 


` 


के फल के ऊपर भी पुत्तियाँ निकलती हे,इन्हं कलगी की पुत्ती 
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(Crown) कहते हे । किस फल के WAT को किस प्रकार की 
ृत्तियां से तैयार करना अच्छा रहता है, यह प्रसंगानुसार दिया 
जायगा । 
पुत्तियो से पोधे तैयार करने के लिये उत्तम ढंग यह है किः 
बसे पहले लगाये जाने वाले स्थान पर ३ फीट गहरा और 
इतना ही लम्बा ब AST गढ़ा अथवा दो फोट चोंडी व तीन 
फीट गहरी नाली तयार कर लें | इसके वाद दो टोकरी खाद प्रति 
वग गज के हिसाब से जमीन में मिला दे | इसके बाद जिस पाध 
की पुत्तियां लगानी हों उन्हं लेकर नये बनाये हुये स्थान (गढ़ा 
या नाली) में पुत्ती के बराबर गढ़ा खोदकर उसे लगा द ऑर 
आप-पास की मिट्टी दवाकर समुचित सिंचाई करं । इसके वादः 
पहले महीने भें चोथे दिन ओर बाद में आवश्यकतानसार पानी 
दूरा | RR 
RAT रू पांव तयार करना 
HAA रूप से पौधे तेयार करना बड़े अनुभवी तथा परिश्रमी ` 
व्यक्ति का काम हे | कृत्रिम रीति से पाधे तेयार करने की युक्तिया 
का दो भागों सें बांटा जाता हे-(१)एकवुच्षा जसम एक हा 
aq का कोडे भाग काम आता हे आर (२) वच्चा जिसमे द 
पोधा (स्वजातीय अथवा विजातीय)को संलग्न किया जाता हे । 
उदाहरण के लिये आम के A पर आम को कलम चढ़ाना 
स्वजातीय ओर आड़ के पोथे पर आलूबुखारा को कलम विजातीयः 
कलमें हैं । इन सभी युक्तिथां पर बिस्तार से प्रकाश डालन क 
T कुछ ऐसी बुनियादी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालना 
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a Sf as 
आवश्यक हे जिन पर कलम की सफलता निभेर करती = | 
पौधों का स्वास्थ्य--कलम लगाने में सबसे पहले पो 
स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होती हें। जिस पो 


पर कलम चढाई जाय उसे स्वस्थ व नीरोग होने के साथ ही 
उसमें किसी प्रकार के कीड़े या अन्य कोडे व्याधि न हों इसी 
प्रकार जो Zeal कलम तैयार करने के लिये छांटी जाय वह 
स्वस्थ तथा अखण्ड पत्तों वाली हो और उसको किसी रोग या 
कीड़े आदि ने किसी तरह की हानि न पहुँचाई हो । साथ ही 
qzq(Woodbud) भी नीरोग और कीड़ों आदि द्वाराविज्ञत्‌ न हो। 

फलम AIN करने का समय--कलम लगाने के सिलसिले 
में दूसरी आवश्यक बात यह हे कि पोधों की बाढ़ के प्रारंभिक 
काल में ही कलमें तेयार की जायँ तो अच्छा रहता है क्योंकि 
बाढ़ के समय उनमें रस संचालन बड़ी तीत्र गति से होता है | 
पौधे को जाति के अनुसार यह समय वर्षा ऋतु के प्रारंभ से 
बसंत के अन्त तक रहता हे ओर किसी-किसी जाति में गर्मी को 
ऋतु में भी ऐसा होता हे | 

देखभाल--कलमें लगाने के बाद बड़ी सावधानी बरतने 
की आवश्यकता होती हे | इसे सदैव सतके दृष्टि से देखते रहना 
चाहिये कि कहीं BAA को किसी प्रकार के रोग,कीड़े या हवा 
से कोई हानि तो नहीं पहुँच रही हे । उन्हें आवश्यकतानसार समय 


से पानी मिलता रहे तथा जाड़े में शीत से बचाने की कोशिश 
करनी चाहिये | 


अनुभव एवं ज्ञान--कलम लगाने में क्रियात्मक ज्ञान की 
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बहुत वड़ो आवश्यकता हे । बिना अनुभव के कोरे सिद्धान्तों 
एवं शास्त्रीय विवेचन के आधार पर कलम लगाना गलत हैं । 
वागत्रान को यह जानना चाहिये कि किस रीति से किस जाति के 
qà की उत्तम कलम तैयार होगी, या विजातीय जातियों के 


योग में किस जाति के पेड़ों का मेल हो सकता E| तात्पर्य यह्‌ 


ह कि कलमें तयार करने के लिये निजी अनुभव की आवश्यकता 


nN 
& | 


jou 
—_— 
— 


] P i 
TRIMA GPA कलम 

[ली या कलम लगाना(2०४४०४)--इस रीति से प्रायः 

आड, शहतूत, अंजीर ओर मीठा अनार आदि के पेड़ अधिक 


A 


तेयार किये जाते हैं । कुछ पात्रों की कलमें वषे भर ओर कुछ 


की जाडे में और अधिकतर बरसात में लगायी जाती हें । उंढे 
देश के Wal की कलमें शीतकाल में ही लगायी जानी चाहिये। 
कलम लगाने का समय शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसम्बर तक 
का हे । वर्षा ऋतु में अगस्त-सितम्बर का समय सबसे अच्छा 
रहता हे | 

बीज द्वारा पौधे तैयार करने के ढंग से क्यारिया वना लेनी 
चाहिये | कलम लगाने के हेतु पौधों की शाखे भिन्न-भिन्न आयु 
की ली जाती हैं | यह एक वष से अधिक आय को होनी चाहिय। 
भूमि के निकटवाली शाखों की कलमां से तन्दुरुस्त तथा अधिक 


ALN 


फेलनेवाले पौधे तैयार होते हैं, किन्तु ऊपरवाली शाखां से तेयार 
किये गये पोधों में फूल व फल शीघ्र तेयार होते हे | जिस समय 


पोघो में रसाभिसरण जोरों से हो रहा हो, वही मोसम डाली 
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लगाने के लिये सर्वोत्तम हे | शाखाओ पर आँखें (चश्म)होती 
। इन्हीं में जडे छोड़ने की शक्ति रहती हे । जहाँ शाख से पत्तों 
का मेल होता हे वहाँ चश्मे (Buds) होते हैं । शाखा की संधि 
के स्थान से भी जड निकलती Zaza डाली, आँख या संधि 
से कुछ नीचे की ओर ही काटनी चाहिये । बड़े पोधों की AR 
करके आधा इंच से पौन इंच मोटी शाखायें लाकर, प्रत्येक में 
एक-आध छोड़कर शेप पत्तियों को तोड़ देना चाहिये | इनमें से 
८-8 इंच लम्बी टहनियाँ काट लें | यह स्मरण रहे कि इन ८६ 
इंच लम्बी टहनियों में ४-१ कलियाँ (आँखें या चश्मे Buds) 
अवश्य हों | इन शाखाओं की पत्तियाँ तोड़ लेनी चाहिये। कलम 
दानों मु ह RA कटे होने चाहिये | नीचे का कटाव पत्त के 
मेल फे स्थान से कुछ नीचे होना आवश्यक fl इन कलमा को 
एक-एक Wa पर लगभग ६० अंश का कोण बनाती हुई 


D 


Sy 


pul 


लगाना चाहिये । कलम का दो तिहाई भाग भूमि में और एक 
तिहाई भाग ऊपर रखना चाहिये | जहाँ तक हो सके दो आख 
भूमि के अंदर ओर तीन ऊपर रखें । कलम ऐसे लगाया जाय,जिससें 
कलियों का मु ह ऊपर को रहे । लगाने के पश्चात्‌ पोधे के चार! 
ओर की मिट्टी दबा देनी चाहिये और तुरन्त क्यारी काटकर 
सिंचाई कर देनी चाहिये । सिंचाई के बाद पतली खुरपी से 
निराइई व गुड़ाई करते रहना आवश्यक हे । १इंच से अधिक 
गहरी भूमि सखने न पावे, अस्तु सिंचाई करते रहना चाहिये 
और इसी प्रकार निराई-गुड़ाई भी करना आवश्यक हे । बरसात 
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में लगभग १माह में और जाड़े-गर्मी में ४-५ माह में पौधे तैयार 
हो जाते हैं । वर्षा या फरवरी में इन कलमा की बदली, क्यारी 
बनाकर और उनमें खाद देकर, कर देनी चाहिये | इस समय 
यह ध्याना रखना चाहिये कि जड़ों को कोई हानि न पहुँचे ओर 
उसके आस-पास मिट्टी टूटने न पावे, लगाने के बाद मिट्टी 
दबाना और तुरन्त पानी देना न भूलना चाहिये । 
zà से (Layering)—gq रीति से डाली को पेड़ से अलग 
करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । डाली को पेड़ पर रखकर 
ही कलम लगायी जाती है | इस ढंग से WT बड़े तथा तन्दुरुस्त 
होते हें । जिनपोधां की डालियाँ भूमि के निकट होती हैं, उनमें 
यह ढंग सरल रहता हे | लीची, अंगूर आदि के पोथे इसी ढंग 
लेयार किये जाते El १५-२० दिन से २-२॥ महीने का 
समय अलग-अलग पोध की जाति के अनुसार दाबा तेयार 
करने में लगता हे | 
पहली विधि--उन पेड़ों को, जिनकी शाखायें जमीन तक 


पहुँच सकती हैं, बुनकर उनके नीचे की भूमि का खर-पतवार 


9 


व कंकड़ साफ कर, गुड़ाई कर, भूमि थरथरीकर देनी चाहिये | 
नियों को बाँधकर इतना नीचे झुका लेना चाहिये कि वे भूमि 
लगें | टहनियों के भूमि को छूने के स्थान पर चाळू से 
सावधानी के साथ एक छोटा सा नश्तर लगा देना चाहिये । 
नश्तर टहनी की मोटाई के $ से अधिक गहरा न हो। इस कटे 
हये स्थान के समीप की ४-५ इंच टहनी, जिसमें २-३ कलिया 


भी हों, भूमि में ३-४ इंच दाब द्‌ । इस स्थान पर एक इट रख 


1. 
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दे, जिससे टहनी निकल न जाय | डाल हिलने इलने या उठने 
न पावे इसलिये एक खूंटा गाड़कर उसमें ary देना सबसे 


अच्छा रहता हे | यदि वर्षा न हो रही हो तो भूमि को सींचते 


रहना चाहिये। दो महीने में दात्रे हए स्थान से जड़ निकल 


आयेंगी | गड़ी हुईं डाली में, भूमि के निकटवर्ती भाग के मोटा 


नजर आने पर समझ लेना चाहिये कि aS निकल आई Z| 
HS जिकल आने के बाद रहनी को इस स्थान पर से ही साव- 
धानी के साथ काट लें जिससे डाली को झटका न लगे और 
नई क्यारियों या गमलों में बदल दे | इस समय जल देते रहना 
और कड़ी धूप से रचा करना आवश्यक है | 

दूसरी विधि-कही कही शाखा को बिना छोले हुये, उसे 
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बीच से चीर कर उपरोक्त रीति से भूमि में दाबकर, जड़ निकल 
आने पर पेड़ से अलग कर दूसरे स्थान पर लगा देते है । 


नाममा 


दाब कलम--विधि २ : | 

तीसरी विधि---छुछ लोग डाली को तोड़कर ही उपरोक्त 

रीति से तैयार भूमि में गाड़ देते हैं । इस प्रकार शाख का आधा 

भाग शाख से ही जुड़ा रहता दे । जड़ निकल आन पर उसे 
अन्यत्र बदल देते हैं । 4 A 

इसके अतिरिक्त गमले से भी दाबा किया जाता ह, परन्तु 

ही ढंग अधिक प्रचलित हैं । Tat की ऊंची शाखा में दाबा 

करने की निम्न विधियों है : 
१, पेड की अच्छी डाल Flea के WAT छीलकर या 


चीरकर तैयार करना चाहिए | इसके वाद एक गमले को मिट्टी, 
~ > NS जू र्‌ 
पत्ती की खाद और बालू से भरकर ऑर उसका एक बा तोड़कर 
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डाली की ऊँचाई के अनुसार किसी ऊँची चीज पर रख देना 
चाहिए | इसमें पहली अथवा दूसरी विधि के अनसार डाल लगा 
कर आवश्यकतानुसार पानी देते रहना चाहिए । पानी देने के 
` लिए एक महीन छेद वाला वतन गमले पर रखकर उसमें पानी 
भर देने से कलम को आवश्यकतानुसार पानी मिलता रहता है | 
जब डाली तन्दुरुस्त दिखाई दे ओर उसमें नई पत्तियाँ निकल 
आव, तो समझ लेना चाहिए कि जड़ें निकल आई | इसस मय 
शाखा को काटकर स्थानान्तरित कर देना चाहिए | 
२. एक चार इंच गमले को बीच से दो भाग कर,दावा 
की जानेवाली शाख को इनके बीच से निकालकर बाँध दिया 
जाय। गमले में उपरोक्त ढंग से मिट्टी आदि देकर सिंचाई करते 


N 


रहना चाहिए | महान डेढ़ महीने में जब डाली में जड़ निकलें 
तो उसे काटकर अलग कर देना चाहिए । 

अण्टा बाधना (Gooty)—gyg बहुत कुछ दाब कलम से 
मिलती-जुलती हे । इसके लिए वर्षा ऋतु में जलाई व अगस्त 
का समय सबसे उच्छा रहता है । पेसे माचे व अप्रेल से सितम्बर 
तक भी इसका उपयुक्त समय हे। इस रीति से नींबू, चकोतरा 
ब लीची-लोकाट आदि की कलमें तैयार की जाती हैं । 

एक साल को आयु की आधा इंच मोटी तन्दुरुस्त शाखों 
को छॉटकर एक गाँठ के नीचे आध इ'च से एक इ'च तक चौड़ा 
छिलका चारा आर से चाक की मदद से निकाल दें | यह कटाव 
इतने गहरे हों की चारों ओर से सिर्फ छाल ही कटे । इसके 
ऊपर गू री की मिट्टी रखकर टाट ब सुतली से बांध देना चाहिये, 
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जससे मिट्टी गिरने न पावे । शू टी की मिड्टी-नो भाग तालाब 


जि 
A J (y 
की चिकनी मिट्टी, चौथाई भाग खली, चोथाई भाग भूसा तथा 


गूटी बाँवना 7 
मछली आदि डालकर, सडाक( TAN की जाती है | i z 


AS ME z A a x 
बहुत न गीली न होनी चाहिये । वह [सक इतना गीली हो कि 


A 


fa) 


4 


जोर से दबाने पर बँध जाय और छोड़ने प जरा से दबाव में 
फिर विखर जाय । लगातार पानी देने के लिये सिद्ठी के घड़े को 
किसी डाल से लटकाकर उसके अन्दर सुतली डालकर गूठीसे 
बाँध दें और नित्य पानी से भर दे ।_ इससे जरूरत भर पानी 
मिलता रहेगा और अंटा तर रहेगा । डेढ़ या दो माह बाद टाट 
के बाहर ae निकले हसे स्थान के ऊपर से, दो या तीन बार में 
डाली काट लें और नई क्यारियों या गमला i! स्थापित कर दे | 
TAH पौधे लगभग ३ माह में तैयार हो जाते हैं । 
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हिवृक्षीय BAT कलग 
चश्मा चढ्मना(3णतत४)---एक पेड़ की डाली से शाखे 
रसर पेड़ को छाल में बिठाने की क्रिया को चश्मा चढ़ाना' 
कहते हैं । इस रीति से पौधे केवल तैयार ही नहीं किये जाते बरन्‌ 
एक जाति के पौधे को दूसरी किस्म का बना भी लेते हैं । माल्टा, 
नारंगी, चकोतरा, बेर, THE आदि पर चश्मा लगता है | 

चश्मा करने में निम्न बातों का सदेव ध्यान रखना चाहिये--- 
(१) चश्मा प्रातः या जहाँ तक हो सायंकाल ही बाँधना 
चाहिये। (२) आख (कली) के लिये जोरदार, नीरोग, नई और 
बढ़ती हुई शाखा ही चुननी चाहिये | (३) सिर्फ पत्ती की कली 

(आख) का ही प्रयोग करना चाहिये; क्योंकि फूल की कली फू 
कर सूख जाती हे । पत्ती को कलियाँ छोटी तथा नकीली होती 
। (४) कड़ी धूप से बचाने के लिये कली को तने पर उत्तर 
की ओर लगाना चाहिये । (५) यदि चश्मा बाँधनेवाली शाख 
के अतिरिक्त सत्र डालियाँ काट दी जाये, तो चश्मा पौधे की 
किसा एक शाख पर बांध सकते हैं; परन्तु बीज बोकर या BST 
लगाकर तने तेयार करना ही ठीक रहता हे (६) चश्मा लगाते 


समय तना तन्दुरुस्त तथा बाधने योग्य होना चाहिये। यदि 
उसका छिलका आसानी से अलग हो जाय, तो ठीक और यदि 


फट जाय, ता उसे अनुपथुक्क समझना चाहिये | (७) तना तथा 


कलवाल शाख एक ही मोटाई की होनी चाहिये । नई शाखा 
से, जो एकाएक नीचे से उग पड़ती हैं, कली न लेनी चाहिये । 


बीजू पोधे के धड़ पर भूमि से तीन चार इंच ऊँचाई पर 
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लगभग डेढ़ इंच लम्बा चीरा लगाया जाता हे । यह इतना 
गहरा हो कि केवल छाल ही कटे | इसके बाद WA को कुकाकर 
चाकू के पतले दस्ते से छाल को लकड़ी से अवग फर दिया 
जाता है । इसी खुले स्थान पर चश्मा चढ़ाया जाता है जिसमें 
बीच के फाप्ठ के साथ उसका सम्बन्ध हो जाय । चश्मा बाधने 
का सबसे उपयुक्त समय वसन्त से TA जनवरी के अन्त व फरवरी 
में और जलाई से अक्टूबर तक हे । संतरा आदि में फरवरी व 
जुलाई में और गुलाब में जनवरी तथा अक्टूबर में चश्मा चढ़ाना 
चाहिये | वेर में जून के महीने में चश्मा चढ़ावा जाता ह । चश्मा 
लगाने के पश्चात्‌ पोथे को सीधा करके रफिया घास, केले की 
बनाई चीप या धज्जी से gaga ata देना चाहिये । बाधने में 
यह ध्यान रहे कि आँख खुली रहे और पट्टी के नीचे दब न जाय | 
बाँधने के पश्चात भोम या कलमी मिट्टी लगा देना चाहिये । 

इसकी आवश्यकतानुसार सिंचाई और युड़ाई करते रहें । 


S 
Q ` 


यदि कली तने से जुड़ने लगेगी तो हरी रहेगी अन्यथा खू 
जायगी | ६-७ सप्ताह में कली जुड़ जाती है और ४-५ सप्ताह 
में कली में फूलकर बढ़ने के लक्षण स्पष्ट दिखाई पडन लगते 

हैं। जव कली बढ़ना शुरू हो जाय तो रफिपा घास या केले की 
` चीप यदि वह गल कर अलग नहीं हो गई दे तो उसे काट कर 
अलग कर दें । चश्मे के नीचे निकली शाखाय बराबर तोडते रहे! 
पौधे बदलने के अगले उपयुक्त समय में इन्हें बदली हुई क्यारया 
में लगा दें । चश्मा लगाने में अलग अलग रीतिया काम ह लाडे 
जाती हैं पर ऊपर दी हुई बुत्तियादी बातें सब में समान रहेंगी ; 
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चश्मा बांधने की कई रीतिया प्रचलित हैं, जो निम्न हैं 
पहली रीति--सबसे सरल ओर प्रचलित ढंग यह है कि 
पोधों में सीधा चीरा देकर, डाली को छीलकर त्था कुछ लकड़ी 
का पते भी शाख से निकालकर तने में बांधने के पहले, पत्ती की 
डंडी का चौथाई भाग छोड़कर शेष सब काट द्‌ | तने को सीधा 
कोष्टक में दिये आकार का (CT ) काटकर चश्से को इस प्रकार 
fasta कि अँखुबा ओर पत्ती की डंडी के अतिरिक्त छिलके का 
कोई भाग बाहर न रहे । इसके पश्चात्‌ केले के रेशे से अथवा 
रफिया घास से ata दिया जाय । इसमें यह ध्यान रखना चाहिए 
कि इससे अंखुवा Sha न पावे। रफिया घास ओर केले के छिलके 
के स्थान पर रबर के तागे बाधने से उन्हे काटने की आवश्यकता 
नहीं रहती । रबर, तने की मोटाई के साथ-साथ बढ़ती रहती हे 
ओर फिर सड़कर स्वयं गिर जाती हे । अँखुबा निकालने में बड़ी 
सावधानी से काम लेना चाहिए | अँखुवा खराब होने का भय 
हो तो उसे लकड़ी-सहित लगा सकते हैं । कुछ समय के पश्चात्‌ - 
डंडी ओर पत्ती का भाग सूखकर गिर जाता S| कली के AME 
इंच बढ़ने पर रेशा काट देना चाहिए। तने का कुछ भाग चश्मा 
बाँधने के बाद ही काट देना चाहिए और चश्मे के बढ़ जाने पर 
कुल काट देना चाहिए । ध्यान रहे कि तने के ऊपर व नीचे 
किसी शाख के उगने से चश्मा कमजोर पड़ जाता है; अस्तु 


उन्हें BEd रहना चाहिए । इसी रीति को 'शील्ड RT 
( Shield budding) कहते हैं | 


दूसरी रीति--इसमें मोटे छिलकेवाले पौधे चुनने चाहिए | 
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तने की एक गाँठ पर कुछ छिलका चोकोर आकार का निकाल 
कर उस स्थान पर उसकी ही नाप का चश्मा बिठा दें । चश्मा 
शाख से खीचकर न निकालना चाहिये; नहीं तो उसके अन्दर 
लकड़ी का कुछ भाग शेष रह जायगा | रेशा वाँधने से चश्मा. 
शीघ्र सूख जाता हे; अस्तु, मोमी कपड़े के फीते का प्रयोग करना. 
चाहिए | पोधों की पत्तियां और डंडियाँ बड़ी होने से चश्मा 
बाँधने में बड़ी कठिनाई पड़ती है । ऐसे समय चश्मा लगाने के 
qa ही शाख की पत्तियों को डंडी के साथ, केवल डंडी का ३ 
भाग छोड़कर काट देना चाहिये । चश्मा बढ़ने पर तने के ऊपर 
का भाग काट दें | काटने के वाद सोम लगाना न भूलना चाहिये। 
इसे 'पैच बडिंग! ( Patch budding ) कहते z| 


A > 
tree म 


(१) चश्मा निकालने के लिये चुनी हुई शाखा । . 
(२) तैयार किया गया चश्मा । _ $ 
(३) चश्मा विठाने के लिये शाख में दिया गया ARI 
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तीसरी रीति--जब छाल आसानी से नहीं निकलती तो 
इसम तन का लगभग १३च छिलका एक गाठ पर सीधा चीरने 
के बाद चारों ओर से चीरा लगाकर वर्गाकार छीलकर निकाल 
सेते हैं ओर वहीं पर उसी नाप व आकार का चश्मा निकालकर 
बिठा देते हे । शेष सब्र क्रिया दूसरी रीति के ही अउुसार होती 
है। इस रीति को 'फ्ल्यूट बडिंग' (Flute budding) कह 
जाता हे | 

चोथी रीति--जिन पेड़ों का छिलका सोटा हो और 

आये,उनमें यह रीति काम में लानी चाहिये । 

तने को भूमि से १ फुट की ऊँचाई पर गाँठ के > इंच ऊपर 
काट दें और चोटी पर ? इंच लम्बा छिलका खींचकर निकाल 
दें। इसके पश्चात्‌ समान मोटाई की शाख से ९ इंच लम्बा 
चश्मा उतारकर तने पर विठा कर खुले हुये स्थान पर मोम 
लगा इ । यह रीति अधिक उपयोगी नहीं हे । इसे 'रिंग डि ग 
कहते हैं 

पाचवी रीति--तने का छिलका चश्से के छिलके से अधिक 
मोटा होने पर यह रीति बड़ी उपयोगी हैं । तने 
कोष्टक में दिये आकार का (छ) काट लें । इंसमें दूसरी रीति 
के (Patch Budding) के अनुसार चश्मा बिठा दे À 


a 
a 
U 
y ay 
„aj 
A 
A 


देख-भाल में बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती हे । इसे 
Ra बडिंग (Hinge Budding) कहते हुँ | 

छठी रीति---जिन पौधों का छिलका चश्मा बाँधने के समय 
सरलता से अलग नहीं होता (अंगूर आदि) उनके लिये यह रीति 
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काम में लानी चाहिये । पकी हुईं शाख से चश्मा लेना अच्छा 
रहता है। तने की एक गाँठ से ऊपर लगभग १इंच लम्बा THT 
कुछ लकड़ी व छिलका सहित काटकर उसी नाप का चश्मा 
निकालकर बाँध दें । चश्मा भूमि के पास बांधना चाहिये और _ 
तुरंत ही ३ इंच नम मिट्टी से ढक देना चाहिये। तने को दूसरे 
बसन्त तक न काटना चाहिये। बॉथने के लिये केला अथवा 
रफिया घास काम में लानी चाहिये । चश्मा आसानी से कट 
सके इसलिये पहले गाँठ के नीचे शाख को काटकर चश्मे को 
चाकू की सहायता से ऊपर से नीचे की ओर काटना चाहिये | 
यह रीति केवल अंगूर फे काम आती हे । इसे “चिप बडिंग' 
(Chip Budding) कहते Fal 

पेबंद aman Grafting) —ag की किसी शाखा को उस 
वर्ग के किसी दूसरे वृक्ष पर लगाने की क्रिया को पेबंद लगाना 
या भेंट कलम कहते हैं । पैबंद केवल एक ही जाति या वर्ग के 


` 


Tq में लगाया जाता हे । आम पर नारंगी की शाखा नहीं 


लगायी जा सकती किंतु नींबू पर नारंगी की दहनी कलम की 
जा सकती है । पैबन्द,आम,अमरूद, आंवला और लुकाट आदि 
में अपने ही बीजू पौधे पर बाँधा जाता हे । इसके लिये जुलाई 
अगस्त का समय सबसे उपयुक्त है किन्तु इसे फरवरी में भी 
कर सकते हैं । eet ee 

Sz कलम की दो मुख्य रीतियाँ हैं--पहली में पौधे से 


A 


शाख aa नहीं की जाती और दूसरी में शाख को Ws से 


v 


काटकर दूसरे तने से उसका संयोग कर देते है । हमारे यहाँ 


2 
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ली रीति अधिकतर प्रचलित हे । दसरी रीति बरसात में या 
बर्षा ऋतु में काम आती हे । | 
पेबन्द लगाने में सामान्यतया पहले बीज से पौधे तेयार 
किये जाते हैं । फिर आधा इंच मोटे तने वाले पौधों को खोद 
कर या तो किसी गमले मं बदल लिया जाता ह, अथवा मजबत 
मु जेटी में ata दिया जाता हे । ऐसा करने के बाद पोधों दो 
उस पेड़ के पास ले जाया जाता हे जिसकी डालियों पर ae 
लगाना है । बड़े पेड़ की कुछ डालियाँ भूमि पर, झुका लेंगे या 
TAL का मचान बनाकर गमले उस पर रख द गे | सचान का 
काम मोटी टहनियों में गमला बाँध कर भी लिया जा सकता 
। कहने का तात्पयं यह कि नया Wal आर बड़े पड़ को वह 
शाखा जिनमें पेबन्द लगाना हे, इतने निकट हो ara कि 
पेबन्द बाँधा जा सके | इसके बाद नये पौधे के तने की एक फीट 
ऊँचाई से २ इंच लम्बा व तने की एक तिहाई मोटाई की लकड़ी 
व छिलका उतार दिया जाता हे । इसके बाद बड़े पेड़ पर इसी 
मोटाई की लकड़ी चुनकर उसमें भी दो गाँठों के बीच के स्थान 
पर उसी नाप का (जिस नाप का नये TWA पर हो)नश्तर लगा 
कर लकड़ी व छिलका अलग कर दिया जाता हे । फिर शाख 
ओर नये पोधे का तना कटे हुये नश्तर के स्थान पर एक में 
मिलाकर एक दूसरे पर रखकर TAA बाँध देते हैं । बान बाँधने 
में यह ध्यान रखना चाहिये कि बान नश्तर के जोड़ने वाले स्थान 
के आधा इ'च से नीचे तक बाँधना चाहिये जिससे पानी व कीडे 


—> 
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-अन्दर न जा सकें । बान पर गोली मिट्टी का लेप किया या 
मोम लगाया जाता हे । गमले में नित्य पानी देते रहना चाहिये ॥ 
प्रायः दो सवा दो महीने में तना व ठहनी जुड़जाते हैं | इसके 
पश्चात जब WAT जुड़ जाय तब उसका वह हिस्सा जो कि जोड़: 
के ऊपर है, तेज चाळू से काट दिया जाता हे) पेड़ वाली टहनीं 
पर जोड़ के स्थान से एक डेढ़ इंच ऊपर छोटा सा नश्तर लगा 
दिया जाता है। इसकी asus ठहनी की मोटाई की एक तिहाई 
ही होनी चाहिये । १५ दिन वाद इस घाव पर से टहनी काड 
दी जाती है और नया कलमी पाधा तेयार हो जाता हे । कलम 
के स्थान पर बँधा हुआ बान खोल देना चाहिये | 


इता्चिग (Inarchin g) 
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q बन्द लगाने (Grafting) 
'सर्वसुलभ एवं प्रचलित रीति हे | इसे ही भेट कलम या इनाचिंग 
(Inarching) कहते हैं । नये पौधे प्रायः एक साल बाद लगाने 
के योग्य हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त और भी प्रचलित रीतियां 
‘gat दी जा रही हैं | 
| टंग ग्राफ्टिग--पह भी इनाचिंग के ही समान हे । अंतर 
केवल इतना हे कि इसमें सीधा काटने के स्थान पर तने और 
शाख को जीभ की तरह काटकर, दोनो को सटाकर सुतली से 
बाँध देते हैं । इसमें अभ्यास और सावधानी की बड़ी आवश्यकता 
है। टंग ग्राफ्टिग की १० विधियाँ हैं, जिनका विवरण नीचे 
दिया जाता हे । 
पहली रीति--एक या दो साल का तना चुनकर WH 4 
& इंच छोड़कर उसे काट दे और चोटी पर कुछ चपटा भाग 
छोड़कर उसे नीचे की ओर सीधा काट ८६ । इसी प्रकार शाख 
को भी काट दे और सटाकर बाँध दें । ऊपर मिट्टी व गोबर 
मिलाकर बाँध दें । इसमें जड़ को पानी देते रहना चाहिये, 
जिससे नमी वनी रहे । 
दूसरी रीति-एक ही मोटाई का तना च शाख चुनकर 
ली रीति के अनुसार 8इंच काटकर चोटी पर इस तरह काट 
कि उसमें खू टी को शक्लवाली शाख बेठ सके । फिर उपरी 


रीति से बांधकर छाया में रख द । पोधा Seay माह में तैयार 
हो जाता | 


तीसरी रीति--इसमें तने से पतली शाख चुन लें | तने को 
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बगल में चाकू से आधा इंच के लगभग नीचे की ओर काटकर 
शाख फो GAGA बनाकर वाध द्‌ । 

चौथी रीति--तने की मोटाई से शाख को मोटाई आधी 
अथवा चौथाई हो | भूमि से 8इंच उपर काट द | इसके पश्चात्‌ 
अही फी सहायता से बीच से खड़ा चीर, बीच में बोड खू टीं 


aye 

या लकड़ी लगा दे । पुनः दो शाखों को खूं टीनुमा काटकर दोनो 
छोरों पर इस प्रकार बिठा दे कि शाख का अन्दरवाला छिलका 
तमे के छिलके के सामने रहे । इसके पश्चात्‌ लगायी हइ खू टी 
अथवा उकड़ी अलग कर लें और तने को ऊपर बाँध दें । कटे 
हये भाग में मोम लगा दं | 

पाचवी रीति--चोथी रीति के समान ही तने को काटकर 
चोटी से नीचे की ओर लगभग आध फीट छिलके को चाकू से 


सेंट-कलम--रीति ५ 
चीरकर, दोनो भागों को सावधानी से अ ne 
पत्तियाँ अलग कर उसे खू टीनुमा काटकर लकड़ी व छिलके | 


लग करें । शाख की 
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मध्य सटाकर बाघ द आर मिट्टी व गोबर मिलाकर लगा दे | 
तना मोटा होने पर दा शाखं भी लगायी जा सकती हें । अधिक 
घूपसे इसकी रक्षा करते रहना आवश्यक है । इस रीति को खूटी 
मारने की रीति भी कहते हैं । 

छठी रीति (Top Working)—ae रीति पुराने आम के 
वृक्षा सें नई टहनिया लगाने के लिये कहीं कहीं काम में लाई 
जाती हे । धच की शाखा फो आरी की सहायता से इतनी 
SAE पर काट कि ३े इच या ४ ३ किता 3 | 
सोटा StH कट जाय oe PE y| w 
शाखे लगायी जायँ | पहली शाखाओं | ॥ 111 र 
को चुनना लाभप्रद होता है, यद्यपि WM WAY > 7) 
मोटी डालों से भी काम लिया जा Y 
सकता हे । पहले आवश्यकतानुसार ' 
कलमें तैयार कर उन्हें गीले कपड़े में | 
रख सं । फिर जिस टहनी पर कलम : 
रखनी हो चाकू टॉक कर स्थान बना 
लें ओर कलम बिठालकर चाळू खींच 
लें । फिर बांधने के वाद कलसी मोम 


y 


लगा दे | उपरोक्त तीनों ARa ेंट-कलम--रीति ६ 

(चौथी, पाँचवीं ओर छठी जनवरी से फरवरी तक कास में लाई 
जानी चाहिये, जबकि कलिया अपनी सुघुसावस्था में हों अथवा 
उनका निकलना प्रारगभ हो रहा हो | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


(३३५ ) 


पुराना होने पर बिना चीरे हुये ही शाखो को छिलके व लकड़ी के 
बीच डालकर बाँध दो । इसके लिये शाखों को जनवरी व फरवरी 
में काटकर बाजू या काई में रख लें, जिससे कि उनकी कलियां 
बढ़ने न पावें और बसंत के बाद लगा दे | इस समय छिलका 
सरलता से अलग हो जाता हे । 

आठवीं रीति--यह रीति साल में कभी भी काम में लाई 
जा सकती हे । चाकू व छोटी आरी से तने में एक-डेढ़ फुट 
लम्बे दो-तीन तिकोने गड्ढे इस प्रकार बनायें किये लगभग तने 
के बीच में पहुँच जायँ | इसके पश्चात्‌ शाखों को भी इसी आकार 


का काटकर, सटाकर बाँध द'। इस रीति से शाखों के जुड़ने में 


A 


कुछ समय अधिक लगता है । 


नवी रीति--तने के छिलके के कट जाने अथवा सड़ जाने 
से उसके सूखकर मरने का भय सदौव बना रहता हैं । ऐसी दशा 
में सडे हुये भाग को अलग कर नई शाखें इस प्रकार बिठावे कि 
ऊपर व नीचे के जीवित छिलके का संबंध हो जाय । सातवीं 
रीति से शाखों को काटकर तैयार कर लें । शाखां के दोनो ओर 
खूटीनुमा बनाकर तने के चारो ओर २-३ इंच के अन्तर से कडे 
शाखे लगा दे। इसमें यह स्मरण रहे कि उनके सिरे लकड़ी और 
छिलके के बीच में रहें । खुले हुये भाग पर मोम लगा द और 
grat से निकली हुई कलियों को तोड़ना न. भूलें । यह रीति 
बसंत ऋतु में ही काम में लायी जाय । 

दसवीं रीति-यह रीति ठंढे प्रदेशों में सेब तथा. नासपाती 
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कौ ग्रार्फिटग के लिये बहुत प्रसिद्ध दे । ४-६ इंच की एक शाख 
पूरी जड़ अथवा उसके एक भाग पर बाँध दें । पौधों की पत्तियाँ 
कड जाने पर जड़ खोल द और पुनः शाख छीलकर या जीभ- 
नुमा (टंग ग्राफ्टिग) काटकर बोध दें । 
फलदार पाथ लगाना 

नये बाग लगाने से पूवे बागवान को काफी बिचार कर लेना 
आवश्यक हे । एक बार लगाया हुआ बाग उल्टा-पल्टा नहींजा 
सकता । थोड़ी सी भूल वर्षो के पश्चात्ताप का कारण बन जाती है। 

स्थान--फल के वाग के स्थान के चुनाब में निम्न बातों 
का ध्यान रखना आवश्यक हे!-- 

१.भूमि--यद्यपि अनेक फलदार पोथे प्रत्येक प्रकार की 
भूमि में उत्पन्न होते हैं, किन्तु बिलकुल खराब भूमि में उनके 
बढ़ने को आशा न रखनी चाहिये । साधारणतया जिन जमीनों 
में अच्छी खेती की पेदावार हुई हो, फलदार agi के लिए 
अच्छी रहती है। किन्तु उचित गहराई ( छोटे पौधों के लिए 
४-४ फोट आर बड़े WaT के लिए ८ या १० फीट)आवश्यक 
हे। भूमि में १०-१२ फीट की गहराई तक कंकड़-पत्थर की 
कड़ी तह न हो । भूमि में पानी के निकास का प्रबंध होना 
अत्यंत आवश्यक हे । भिन्न-भिन्न फलदार aaa faa कौन भूमि 
अनुकूल ह, इसका विवरण प्रत्यक फल के साथ दिया जायगा। 

सिंचाई-प्रारंभ में २-३साल तक पानी की अधिक 

आवश्यकता होती है; परन्तु पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधनां 
का प्रबंध अत्यंत आवश्यक हे | नहर के ऊपर ही बागवान को 
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निर्भर न रहना चाहिए, क्योंकि नहर से उसकी आवश्यकता के 
ससय पानी नहीं मिलता | सिंचाई का पानी खारी न होना चाहिये। 
३. स्थिति--स्थान किसी रेलवे स्टेशन अथवा सड़क के 
समीप हो । पैदावार की बिक्री के लिए समीप कोई बाजार या 
मंडी हो । जंगली व हानिकारक जानवरों का भय न हो तथा 
सस्ते मजदूर आसानी से मिल सके । 
भूमि की तैयारी--प्रायः बागवान फल के लिए भूमि को 
जुताई की आवश्यकता ही नहीं समझते हैं । उनका यह बिचार 
सर्वथा हानिकारक तथा मिथ्या हैं । वाग की भूमि को तेयारी 
में gag का उतना ही स्थान है जितना कृषि में | पौधे लगाने « 
से पूर्व भूमि को सतह बिलकुल बराबर कर लेनी चाहिए जिससे 
सिंचाई का पानी सब जगह पहुँच सके | सिंचाई की नाली सबसे 
ऊँचे स्थान पर हो । भूमि की गहरी जुताई के द्वारा खर-पतवार 
उखाड़कर दूर कर देना चाहिए । वास्तविकता यह हैं कि पेड़ 
लगाने के बाद भी जताई की आवश्यकता होती है | इससे जड़ 
अधिक गहराई तक जाती हैं । प्रारंभ में साल-दो-साल & इंच 
की गहराई तक जुताई करना लाभदायक सिद्ध हुआ है | 


D N 


जातियों का चुनाव--उपरोक् बातों को तय कर लेने के 
पश्चात्‌ हमारे सम्मुख फलों की जातियों के चुनाव का प्रश्न 
आता हे । मौसम में सबसे पूवे और अन्त में आनेवाली फसल 
सबसे अधिक कीमत की होती दे । एक फसल को बहुत सी 
किसमें लगाना अधिक लाभप्रद नहीं होता, अस्तु २-३ अधिक 
विक्रीवाली जातियाँ बोनी चाहिए । जातियों के चुनाव में यह 
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भी ध्यान रखना चाहिए कि वे ही पौधे लगाये जाये जो Tal की 


जलवायु के अनुकूल हों ओर निकटवर्ती बाजार में उनकी खपत हो । 


ny एप A + AY a 

पेड़ों के बीच अंतर--पौधों को एक-दूसरे से उचित अंतर 
Jemm जाय | यह अंतर उनके फैलाव पर निर्भर करता है 
पेड़ों को इतने अन्तर से बोना चाहिए कि उनकी जड़ें आपस में 
मिलकर पोषक-तत्व के लिए झगड़ने न पावे । प्रत्येक पौधे के 
विवरण के साथ हो हम उसके पोधे से पोधे का अंतर भी देते aa 
à पोधा लगाने का ढंग--एक बगीचा लगाने में एक सुनि- 
योजित योजना के अनुसार ही कार्य करना चाहिए | यदि क 
तरह के पाध अथवा जातिया बोनी हों, तो उनके चेत्र अलग- 
अलग होने चाहिए । एक लकी नेवाले det मो oe 
अलग चेत्र में लगाने से उनकी सेवा करने तथा फसल आदि 
"लेने में आसानी रहती है । bE. 
बाग लगाने के कई ढंग प्रचलित हैं--(१) वर्गाकार(२) 


A 


आयताकार (३) AAMEN (४) पट्कोणाकार (५) कुइनळु'स | 


~ 


वर्गाकार (चोकोर)- ; 
'बाग लगाने का यह सबसे | 


सुन्दर और सरल तरीका है | | 


इस प्रकार से पंक्कि में पोथे से 
पौध की दूरी तथा पंक्कि से 
fe को दूरी एक समान रहती 
है। सिंचाई करने में भी सुविधा 
eat हे । 


नए 


ATTRA 
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आयताकार--इस रीति a ing i 

से कतारो का फासला. कस — Ev {FIN | 

कर दिया जाता हे जिससे कि णे | Ta | 
पौधे अधिक लग ae । इस |, | 

रीति से पौधे समकोण बनाती | | 


ea 
, a | 
$ Te ae 
ब्रिशुजाकार--इस तरीके eiei 
से त्रिकोण के तीनों कोनां पर आयताकार 


a 


पौधे लगाये जाते हैं । इसमें पौधे से पोधे 
की और पंक्ति से पक्कि की दूरी तो समान 
रहती है ; किन्तु पंक्तियों की एक-दूसरे 
से दूरी,पोधों की दूरी के बरावर नहीं हाती! 
वर्गाकार की अपेक्षा इस रीति से कुछ कम 
त्रिय्ुजाकार पोघे लगते है | 
पटको णाकार--पह ढंग एक समभुज IA के समान 
होता है, जिसमें कि पेड़ समान भुजावाले | 
Gar के कोनों पर लगाये जाते हैं। 
६ पेड़ों से एक षट्कोण बनता ओर 72% 
इसके बीचोबीच में एक और पेड़ होता ।/ 
है। इसमें तीनों ओर से सिंचाई और जताई 


की जा सकती हे । उन स्थाना A जहा बट्कोणाकार 
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भूमि महँगी हे ओर खाद आदि की सुविधा हे, वहाँ यह ढंग 
अच्छा रहता हे । इसमें अन्य तरीकों की अपेक्षा थोड़ी भूमि में 
अधिक Ws लगाये जा सकते हैं । 

कुइनकु स--यह ढंग वर्गाकार ढंग के ही समान होता 
हृ । इसमें प्रत्येक वर्ग के : 
मध्य एक पेड़ और लग 
जाता ह! इसमें वृक्षां की 
संख्या तो बहुत बढ़ जाती ' 
ह, परन्तु कोने से मध्य की 
दूरी कम हो जाती है और 
qai को सेवा ठीक से नहीं 
हो पाती। यह ढंग बहा ठीक. 
रहता है, जहाँ अस्थायी पौधों ' कुइनकुन्स 
के साथ-साथ स्थायी पौधे लगाने का विचार हो । अस्थायी 
पोध मध्य में ओर स्थायी चारों ओर लगाये जाये | 

वाग की रक्षा--बगीचे के बचों कीजानवरों,पक्षियों तथा 
चारा से रक्षा करने को अत्यन्त आवश्यकता होती हे । यह सब 
पाध लगाने से पूवे ही कर लेना चाहिए। sas चीजों के 
अतिरिक्त प्रबल वायु के कोरे भी लू तथा ठंडी हवाओं के 
रूप में हानि पहुचाते हैं। इसके लिए कुछ उपाय नीचे दिये जा 
रहे हैं । सुविधानुसार कोडे एक चुन लेना चाहिए--- 

(क) चारों ओर ३ फीट गहरी और ३ फोट चौड़ी खाई 
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खोदकर उसे किनारे चारों ओर भरादें | इसके उपर सेहुंड अथवा 
नागफनी जेसे कांटेदार पोधां की डाले काटकर लंगा द । यह 
डालें बरसात में जड़ें शीघ्र पकड़ती हैं। २-३ वप में इसकी 
एक दीवार सी खड़ी हो जायगी ऑर किसी का प्रवेश, प्रधान 
माग के अतिरिक्त अन्य मार्ग से होना अत्यन्त कठिन काय हो 
जायगा । सेहँँड़ लगाने से वह कुछ-न-कुछ वायु से भी रचा 
करेगा | 

(ख) यदि खाइ न उठा सकें तो खट्टा बेर, बबूल, 
रामबास, नागफनी और सेहुँड़ आदि कोटेदार पेड़ों की बाढ़ ही 
लगा देने से काम चल सकता हे | इनम बही पौधे हों, जिनकी 
जड़े दो फोट से अधिक न बढ़ती हां | 

(ग) उपरोक्क दोनो रीतियों में हमेशा परिश्रम करना TST | 
इसलिए एक स्थायी प्रबंध चाहनेवालां को कांटेदार तारां की 
४ फुट ऊँची बाढ़ लगा देनी चाहिए । इनसे जानवरा का ता 
रोक होती हे, किन्तु मनुष्यों और वायु से नहीं | साथ हा दाम 
भी इसमें अधिक लगते है | ह 

(a) पक्की इंटों की दीवाल उठा देने से सब प्रकार स 
रक्षा होती हे और स्थायित्व भी होता हे, परन्तु यह अधिक 
खचीली होती हे | 

(ङ) बबल तथा बेर आदि काटदार SEAT भी चारों ओर 
से गाड़ दी जाये, तो यह भी एक अच्छा ढंग है । यह ढग 
छोटे-छोटे फूल आदि के बगीचा के लिए ठीक रहता हे | 
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सथा चित्र दे चुके हैं । उनमें से कोई एक चुनकर बताये ढ'ग से 
ठीक अन्तर पर लाइनें बना लें । प्रत्येक TT की दूरी हम आगे 
देंगे । इन पत्तियां की दूरी आदि उसी के अनुसार हो। फिर पौधे 
लगाने के स्थान पर UF खोदे | 
Te खोदकर पौधे लगाने से अनेक लाभ होते. हैं । छोटे 
पौधों की जड़ों को फेलने के लिये घुलायम भूमि ग्राप्त हो जाती 
है। सय के प्रकाश से उसके अन्दर के हानिकारक कीड़े मर जाते 
हैं। भूमि की उवेरा-शङ्गि बढ़ जाती हे और यदि उसमें कंकड़ 
पत्थर हा, तो उनका पता चल जाता हे | 
यह गडढे पौधे लगाने से कम-से-कम एक महीना पहले खोद 
लिये जायें | भिन्न-भिन्न कद के पौधों के गडे भिन्न-भिन्न नाप 
के होने चाहिये | बागबान को इनकी नाप निम्नानुसार रखनी 
चाहिये 
पूरी उम्र में ३०फीट से अधिक फेलनेवाले बड़े पौधों के 
W ३४५४ फोट की नाप के होने चाहिये | मध्यम पौधों का 
अधिकतम GUA १५ से ३० फीट तक होता है, उनके R 
३३३ फोट को नाप के होने चाहिये | १५ फ्लीट से कम 
फैलाव वाले छोटे पोधों के गढ़े २-२फीट लम्बे चोड़े तथा गहरे 
होने चाहिये । केला ओर फालसा को २-२ फोट चौड़ी तथा 
गहरी नालियों में भी बोया जाता है। गड्ढे गोल तथा ऊपर से 
नीचे तक समान चोड़ाई वाले हों। इसके पश्चात्‌ गढ़े से निकली 
हुई मिडी ओर एक भाग खाद मिलाकर गढ़े में दबाकर भर दें | 
यदि भूमि उपजाऊ हो, तो खाद की मात्रा बढ़ा देनी चाहिये | 
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भरने के बाद वर्षा के अभाव में गढ़े में पानी देना न भूलना 
चाहिये, जिससे कि मिट्टी बैठ जाय । इसके पश्चात्‌ गड्ढा भूमि 
से ४ इंच गहरा रहना चाहिये । यदि अधिक हो, तो खाद व 
` सिटी डालकर उक्त नाप तक भर लें । 
पौधे लगाना--पौधे ATA व लगाने का समय हम पहले 
दे चक्के हैं । पौधे सायंकाल, V के ठीक भीचोबीच, सीधे लगाये 
जाने चाहिये | लगाते समय पौधे के चारों ओर लगी हुई सु जेटी 
आदि को खोलकर अलग कर लें । पौधा लगाने के बाद चारों 
भोर से खाली जगह भें मिट्टी दबा-दबाकर मर दें। पौधे इतनी गहराई 
पर लगाये जाथँ कि उनकी ag ही ढके, तना न ढकने पाये । 
लगाने के वाद तुरंत हजारे से हल्की सिंचाई कर देना आवश्यक 
हे । जब तक पौधे का बढ़ाव न प्रारम्भ हो, अधिक सिंचाई न 
करनी चाहिये । लगाने के बाद प्रायः पौधे TORT जाते हैं, अत-- 
एव उन्हें किसी लकड़ी आदि के सहारे से खड़ा कर देना 
चाहिये । इसके वाद तेज धूप और हवा से उसको रक्षा आवश्यक 
है । पौधे कतार में ही रहें, इसका ध्यान रहना आवश्यक हैं । 
आदर्श नर्सरी उपकरण 
` एक आदशी नरसरी के लिए आवश्यक उपकरण यहा दिये 
जा रहे हैं । प्रत्येक सौ सवा सौ ग्रामों या हर तहसील में एक 
नरसरी की आवश्यकता है । नरसरी-भूमि ऊँचे स्थान पर और 
समतल हो । हमेशा दोमट भूमि ही चुननी चाहिये । आवश्यक 
उपकरण निम्नानुसार है 
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HAT (रहट या चरसा)--एक बोरिंग किया हुआ जिस पर 
TEE या चरसे का प्रबन्ध होना आवश्यक हे | यदि सिंचाई के 
लिये बेल किराये पर मिलने की व्यवस्था न हो तो एक गोर 
बैल भी होने चाहिए। 

इसके साथ ही एक पक्का, १० फीट लम्बा, १० फीट 
चौड़ा तथा ४ फीट गहरा हौज होना आवश्यक हे । बीज की 
क्यारियाँ में सबेरे शाम पानी दिया जाता हे । सिंचाई के दिन 
इसको भर लेंगे | यह पानी एक सप्ताह तक काफी होगा | 

खाद के गड्ढे-क्रमशः १२ फीट लम्बे व चौड़े तथा ३ 
फोट गहरे ५ गढ़ों में कम्पोस्ट या गोबर की खाद लाकर भर 
देंगे जो कि बगीचे में काम आती रहेगी । ३ गढ़ों में पत्तियाँ 
Shel करके उनको खाद बनायेंगे जो कि aad के लिए अति 
आवश्यक हे । 


आजार 

क्रम आजार का नास औजार की आजार का कायें 
संख्या संख्या 

१ फावडे प्‌ Use और खुदाई के लिए | 
R खुरपी पू निकाई-गुड़ाई के लिये | 

३ लम्त्री खुरपी q पोधे खोदने के लिए । 

¥ कुदार R लाइनो में गुड़ाई के लिए । 
प्‌ गेंती १ कड़ी जमीन से ane AMR. 

निकालने के लिए। 

शम कुल्हाड़ी १ डाल इत्यादि कारने के लिए । 
x वॉक १ K 28 d 
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आरी १ 

सेकेटि यर R 

ग्रापिंटग चाकू R 

चश्मे को चाकू. २ 

प्रनिंगकाप्वाकू १ 

शेवर १ 
२ 
१ 
१ 
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डाल इत्यादि काटने के लिए | 
छोटी टहनियाँ काटने के लिए F 
पियुन्द गूटी बांधने के लिए । 
aga aaa के लिए । 

कटिंग काटने के लिए | 
भाड़ियाँ काटने के लिए । 


पौधे उखाड़ने व बदलने के face 


पपड़ी तोड़ने के लिए । 


खाद मिलाने के लिए ताकि 


हानि न हो । 


टोवेल 
हंगहो 
@ 

गार्डन फोक 

हैन्ड ath R 

टावी ała R 
हँपिया g 
खँटियाँ १० 

रस्सी पतली १०० फोट 
फीता १०० फीट 
गमले १०० 
ग्मज्ञे १०० 
गमले १,००० 
कडे १० 

कूस E 

बान की 

गूटी बांधने के लिए टाट 

केले की ANT 

हजारा w 


गमलो में इस्तेमाल के लिए | 
बीज दत्राने के लिए । 
पतली टहनी तोड़ने के लिए या 


घास कारने के लिए | 


निशान लगाने के लिए | 


9) १) 9 
” १9 शहि 
१० इच वाले | 

Yy 59 

२ ” 


बीज बोने के लिए । 

भेजते समय पोधों को बांघनें 
के लिए । 

पियून्द बांधने के लिए | 


चश्मे के लिये ( अपने agë 
इना लेंगे ) | 
पानी देने के लिए | 
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३२ बाल्टी पानी भरने के लिए | 
RR टोकरियाँ खाद डालने के fac | 
३४ LAT खाद aT? ढोने के लिए | 
नोट : (१) नर्सरी में मूल-पेड (meme) के लिए इस क्षेत्र में होने 
वाली फलो की किस्में ही लगायें। हर किस्म की संख्या 
क्षेत्र की मांग के अनुसार निर्धारित करेंगे | 
(२) बड़े पेड़ खेत के पश्चिम की श्रोर, छोटे पेड़ पूर्व की ओर 
लगायेंगे । 
(३) हवा की रोक के लिए देशी आम, जामुन या शहतूत के 
GI १०-१० फीट पर पश्चिम व दक्षिण दिशा मैं अवश्य 
लगा देंगे | 
| (४) ag (फॅतिंग) के लिए खट्टे नीबू या करौंदा की भाड़ियाँ 
| ठीक wet) हमारी नसंरी की बचत भी हो जायगी 
क्योकि इन झाड़ियो में कारे होते हैं और इनसे फल फे 
बीज भी मिलते रहेंगे । 


एक सामान्य बाग के लिए आवश्यक उपकरण 


यहाँ ५ एकड़ के एक आदश बगीचे के लिए आवश्यक 
उपकरणों की सूची दे रहे हैं । इनके बिना बागवान को अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हे । उपकरणों के सामने 
उनकी आवश्यक संख्या और उनका निमित्त भी दिया गया Fl 


उपकरण संख्या उपकरण का कार्य 
mae (छोटे बेंट व बडे १० गोड़ने व खुदाई के लिए । 
देयके) 


gÅ (लग्बी व छोरी) १२ निराई व पपड़ी तोड़ने के लिए तथा 
घास निकालने के लिए | 
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गेंती २ कड़ी मिट्टी व ककड़ ale खोदने के लिए) 
कुदाली २ रास्ता ठीक करने के PA ब जमीन 
खोदने के लिए । 
हँसिया २ घास काटने के लिए | 
रेक 2 घासफूस इकट्ठा करने के लिए | 
हेंडहो १ गुड़ाई के लिए | 
ale २ छुँग्राई के लिए | 
हजारा २ पानी देने के लिए । 
ग्रारी १ मोटी शाखाओं को काटने के लिए। 
सेकेटि यर २ शाखे काटने के लिए ब प्रनिंग के लिए 
बडिंग नाइफ १ शमा बनाने के लिए | 
meer नाइफ १ ग्रापिंटग बनाने के लिए | 
प्रनिंग AAT १ प्रनिंग के लिए | 
फल तोइनेवाला २ फल तोड़ने के लिए | 
कुल्हाड़ी १ शाखा काटने के लिए । 
हाथ गाड़ी १ मिट्टी या खाद ma दोने के लिए | 
कुआँ रहट लगा हुआ १ fae के लिए | 
बाल्टी २ पानी देने के लिए | 
रस्सियाँ १०० फीट निशान लगाने के लिए | 
फीता १ anà के लिए | 
टोकरियाँ १० खाद, मिट्टी व कूड़ा ढोने के लिए | 
खेँटियाँ १२ निशान के लिए | 


नोट : (१) 
(र) 


(३) 


ana में पेड़ों के बीच की खाली जगह में पपीता व 
फालसा बीच में लगाया जा सकता दै । 

वेल किराये पर Al जाने का प्रत्रः है । क्योंकि mm में 
५ एकड़ का बाग एक जोड़ी वेल का खच नदी चला सकता | 
यदि इस बीच की खाली जमीन में सब्जी की काशत करने 
का विचार हो तो निम्नालिखित AGR ग्रौर चाहियेः- 
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१--एक जोड़ी बेल । 

२-—जुञ्रा | 

३--देशी हल | 

४--पिट्टी पलटने वाला हल | 

an APA = Çi 
ANT का दख रछ 
बगीचा लगाने के बाद बागबान को बड़ी सावधानी के 

साथ उसको देखरेख करनी चाहिए । किंचितमात्र भी असावधानी 
नयी पौत्र की मृत्यु का कारण बन सकती हे । बागवान को 


A N ` 
oy 


निम्न बातों का सर्वाधिक ध्यान रखना पड़ता है । 

(१) सिंचाई, (२) जुताई, निराई तथा गुड़ाई, (३) पाले 
तथा कठित धूप से पौध की रक्षा, (४) जंगली तनों से शाखे 
Real, (५) दीमक से बचाव और (६) छँटाई | 

सिचाई की मात्रा--पानी का पौधों के जीवन के लिए 
कया महत्व हे, यह बताने की आवश्यकता नहीं है । पौधे लगाने 
के बाद सिंचाई की मात्रा का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए) 

पौधे को किस आयु में कितना पानी दिया जाय,यह नीचे दिया 
जाता है । वर्षा होने पर सिंचाई को आवश्यकता नहीं । 

प्रारम्भिक दो वर्षे तक सिंचाई--प्रारम्भ में एक महीने तक 

सप्ताह में दो बार सिंचाई करनी चाहिये । इसके पश्चात्‌ ६ माह 

तक प्रति सप्ताह एक सिंचाई करते रहना चाहिये । प्रायः वर्षा 

ऋतु में लगाये गये पोधों को सिंचाई की आवश्यकता अगस्त 

से अक्टूबर तक बहुत कम पड़ती हे । नवम्बर से फरवरी तक 
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dgad दिन और wate में दसवें दिन सिचाइ करते रहना 
चाहिये | मई-जून में पुनः प्रति सप्ताह एक सिंचाई को आवश्य- 


कता पड़ती हैं । इस समय नमी बनी रहे, अस्तु, सिंचाई के बाद 
गुड़ाई कर, घास-फूस से हाँक देना अच्छा रहता है । 

तीसरे व चौथे वर्ष की सिंचाईे-- जुलाई से अक्टूबर के 
महीने तक सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और नवम्बर 
से फरवरी तक प्रति माह एक सिंचाई हो जानी आवश्यक cal 
मार्त व आल में, महीने में दो बार और मई-जून में दस-ग्यारद 
दिन के अन्तर पर सिंचाई करनी चाहिये । Eh 

चार वर्ष के बाद सिंचाई--इसके बाद जाडे में प्रति माह 
और गधी में पंद्रहमें दिन सिंचाई करते रहना चाहिये । बरसात 
में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती । इसमें यह ध्यान रखना 
चाहिये कि फूल आने पर फो के विकास के (लिये तथा उनके 
पकने के समय सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिये | 

सिचाई का ढंग--गाँवो में सिंचाई के ढंग ग्रायः गलत होते 
हैं। किसान पानी की एक ही नालीसे एक के बांद दूसरे पौधे 
छो सींचता हे | इससे पौधों की खाद पानी में वह जाती है हि 
कोई पौधा अधिक कोई कम पानी पाता हैं। परिणाम यह होता 
है कि कोई पौधा खूब बढ़ जाता हे और किसी की बाढ़ a 
जाती हे । प्रायः यह भी देखने में आता है कि पौधे के चा 
ओर थाला बनाकर उसमें पानी भर देते al इससे तने में पानी 
लग जाने पर अनेक बीमारियों की आशंका रहती हे । वास्तव 
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में फस के पेड़ों को वहीं पानी दिया जाना चाहिये, जहाँ उनकी 
\ 


सिंचाई करने के ठीक ढंग नीचे दिये जाते हैं । इनमें उक् 
प्रकार का कोडे हानि होने का अन्देशा नहीं रहता हे | 
हली रीति--पौधों की दो पंक्रियो के मध्य पानी की एक 
नाली रहती हे और हर पोषे को पानी देने के लिये इससे शाखे 
निकलती हैं, जेसाकि चित्र ; जज कि चिड 
में दिया गया हे। पौधे 
के चारों ओरएक फुट से hd LGN ८ 
ऊंचा चत्रूता अथा | 7] (1 [| 
थाला बनाकर उसके चारों ) | 
ओर ६ इंच चोड़ी तथा 
२ इंच गहरी नाली बना | 
दी जातीहे। इसी सें उन | 
शाखो से पानी दिया जाता | 
है। थाला उतना ही चौड़ा | 
होना चाहिये जितना कि 


D| = 


शाखा का फेलाव हो | थालो की सिंचाई 

दूसरी रीति--यह रीति समतल तथा दोमट, दोमट-मटियार 
भूमि के लिये अच्छी रहती हे । भारी भूमि में नालियाँ चार-पाँच 
सो फीट तक लम्बी हों, तो हानि नहीं हे । यह अधिक चौड़ी 
और कम गहरी होनी चाहिये । पहले २-३ वर्ष तक पौधों के 
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नालियाँ बना देनी चाहिये और जेसे-जेसे पौधे 

यों की संख्या भी बढ़ती जाती हे । ५-६ वर्ष 

यों के मध्य में डेढ़ फीट चौड़ी ६-७ नालियाँ 

ही हैं, क्योकि इस समय gal की ae पानी की 

तलाश में दूर तक फेल जाती है । दस-पन्द्रह फोट को दूरी पर 

NF जानेत्राले WI के ४-५ फीट के हो जाने पर यह रीति सबसे 
अच्छी रहती हे । 

तीसरी रीति--यह रीति wat के ४-५ साल के 

पर काम में लायी जानी चाहिये | पेड़ के फेलाव के बढ़ने के 

साथ, थाले को चोड़ाडे भी बढ़ाते जाना चाहिये | फलस्वरूप 

ad का नाला आपस | । o | fo] 


में मिल जाती हैं और 


FeS eee 
खानों का नक्शा बनजाता |L 

है, जिसका कि प्रत्येक [° | [e] 3 | [°] 5 | [e] | 
खाना पानी की नालियों 

से थिरा रहता zi पेड़ों IT ।[ ।[ ।| ] 
को पानी इन्हीं नालियों तीसरी रीति-शतरंज का नकशा 

द्वारा प्राप्त होता हे । इसमें भूमि के ढाल को ध्यान म॑ रखकर 
पानी छोड़ना चाहिये । साधारणतया नालिया दो-ढाई फोट 


चोड़ी और आधा या पाव फुट गहरी रखनी चाहिये । इससे 
सब aqi को समान जल मिलता है और उनकी समान वृद्धि 


` 
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होती हे । qua अधिक मिलती है और मिट्टी के यकायक 
सूखने का प्रभाव उन पर फम पड़ता हैं । 

gag, निराई तथा गुड़ाई--हम पहले ही अध्याय में 
gay, निराई आदि के महत्व को बता चुके हैं। कम-से-कम 
७ च में एक जुताई मिट्टी पलटनेवाले हल से कर देना आब- 
gam हे । यह केवल इतनी गहरी हो कि तमाम खर पतवार की 
जडे दूर हो जायँ और कीड़े मर जायें । यह जुताई इतनी गहरी 
ज हो कि वत्त की जड़ों को कोई हानि पहुँचे । वृ्षो के कारण 
सारे बगीचे को एक ही सीध में जोत सकना कठिन ह, तएव 
दूसरे छोर पर दूसरी जुताई की जाय | इसी प्रकार बाग में इ 
ऐसे टुकड़े भी निकल आयेंगे, जिनकी जुताई नहीं हो सकती । 
इन्हें फावडे की सहायता से गोड़ देना चाहिए । बडे waa q 
जहाँ ट्रौक्टरों का प्रयोग होता है, वहाँ डिस्कदेरो से जुताई का 
कार्य लिया जा सकता है । बरसात के पूर्व सनह की हरी खाद 
चोका उपे बह जाने पर जुताई करना विशेष लाभप्रद रहता है| 
इसी प्रकार जब-जब खाद दी जाय अथवा कीड़े अधिक हों, तुर 
जताई कर देना चाहिए । इस प्रकार जुताई से, खर-पतवार जोकि 
पेड़ के खाद्यतत्व को खाया काता हे, नश होकर स्वयं खाद का 
काम देता है । इसी प्रकार जुताई व शुड़ाई से भूमि अधिक पानी 
सोखती हे और घुलायम रहती है, भूमि के कीड़े मर जाते id 
और उसमें वायु का प्रवेश संभव हो जाता है। प्रत्येक सिंचाई के 
बाद ओठ आने पर निराई तथा गुड़ाई अवश्य कर देनी चाहिए | 
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पाले व कठिन धूप से रक्षा--मनुष्य का जलवायु पर 
किंचित्‌ मात्र ही वश है; किन्तु कुछ सीमा तक वह उससे होने 
बाली हानि को रोक सकता है। बगीचों को सबसे अधिक हानि 
पाले व कठिन धूप से होती है । 

पाला--हमारे यहाँ प्रायः दिसम्बर से फरवरी तक पाले का 
भय रहता हे । अतएव इसे बचने के लिये निम्न तरीके फाम 
में लाये जायूँ।:--- 

(१) पाला पड़ने का भय हो, तो शाम को सिंचाई की जाय। 

(२) नवम्बर के अन्त में फूस की cat बनाकर पेड़ के 
fia ओर लगा दें । पूर्वे की ओर खुला रहने दिया जाय | 

(३) पत्तियाँ तथा खा-पततार इकट्ठा कर उसे जलाकर 
रात के समय घुं किया जाय | 

तेज धूप--तेज धूप के साथ ही चलनेवाली लू पौधों को 
बड़ा नुकसान पहुँचाती हे । इससे वचने के लिये कुछ तरीक 
नीचे दिये जाते हैं— 

o (१) छोटे पौधों के उत्तर व पश्चिम की ओर फूस की 
टट्टियाँ बनाकर लगा दे; यह ऊपर से ढकी हांगी | शप भाग खुले 
रहने चाहिये । 

(२) प्रति सप्ताह दो बार सिंचाई तथा ओठ आने पर 
शुड़ाई कर देना आवश्यक हे और थाला में पत्ती तथा खर- 
पतवार बिछा दें जिससे नमी बनी रहे | 

दंगली तनों से शाखें फूटना--चश्मा या पेब॑द बॅधे स्थान 
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पहले ३ साल तक पेड़ का २ फुट तना साफ रखें | इसके 
से निकी हुई शाखों में ३-४ के अतिरिक्त शेष काट दें। 
रोमक से बचाव--दीमक पोधों को बहुत ही हानि पहुंचाता 
है, इसलिए Ga ही दीख पड़े, इसका बिनाश कर डालन 
चाहिए। इससे पौधों की रक्षा के लिए पौधों के तनों पर तारकोल 
लगाना, हींग अथवा फिनाइल का पानी देना, तृतिया के घोल 
फी सिंचाई, थालों की मिट्टी में महुआ अथवा नीम की खली 
सिलाना और हल्की भूमि में जल्दी-जल्दी सिंचाई करते रहना 
लाभदायक सिद्ध हुआ हे । जिन स्थानों पर दीमक कायम हो 
वहाँ चार HTH RS आवल इमलशन TF भरते समय चार 
टोकरी मिट्टी के साथ भली भाँति मिला कर गढ़े मं डाल देना 
चाहिए | प्रत्येक थाले की मिट्टी में २ या ३ औंस पेराडिक्लोर 
बैन्जीन(Paradichlor-benzene) मिला देना और कार्वेन-डाइ- 
सल्फाइड (Carbon-disulphide) को धूनी देनी चाहिए । 
पेड़ों की छँटाई--उत्तम जाति तथा रोग-रहित रखने तथा 
अधिक फल या फूल उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही पेड़ों की 
aga जाती हे; किन्तु ऐसा बिना सावधानी न करना 
चाहिए । प्रायः सुन्दरता के लिए भी लोग पेड़ की Fars करते 
है । पेड़ों की Tos दो प्रकार की होती हेः--(१) डालों की 
Sarg और (२) जड़ों की छँटाई । 
पेड़ों की Sz में बड़े ही अनुभव की आवश्यकता होती है। 


a 
T 
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अनजाने छाँटाई करने से लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। 

डालो की छँटाई--कमजोर, रोगी, कीड़े लगी हई अथवा 
सूखी हुई डालों को छेंटाई कर देनी चाहिए । कुछ पेड़ों की 
शाखाए इतना बढ़ जाती हैं कि पेड़ों के मध्य का भाग अंधकार 
से भर जाता हे और प्रकाश, धूप तथा हवा का प्रवेश रुक जाता 
है। इससे कीड़े और बीमारियां बढ़ती हैं । प्रायः कुछ पेड़ शीघ्र 
बढ़ कर दूसरे पेड़ों की वाढू रोक देते ऐसी परिस्थिति में 
Ss आवश्यक हो जाती है । नयी कोपलों वाली Treat को 
कभी न छॉटना चाहिए। पेड़ को हानि पहुँच।नेवाली अपेक्षाकृत 
पुरानी अथत्रा नीचे की ओर जाने वाली डालो की ही छँटाई 
करनी चाहिए | छँटाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि 
छँटाई केवल एक ही ओर न हो कि पेड़ देखने में भद्दा लगे । 
पेड़ों का फलना समाप्त होने के बाद दो माह तक सिंचाई कर 
दें। उसके बाद SE करें । पानी देने से बड़ी तेजी से नयी- 
नयी maw बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं। sae में पेने 
हथियार का ही उपयोग करना चाहिए । 

जड़ों की छटाई--कुछ पेड़ बड़ी तेजी से बढ़ते और फेलते 
हैं; किन्तु वे प्रायः wat ही नहीं और फतते भी हैं तो बहुत 
कम । ऐसे पेड़ों को फतशाली बनाने के उद्द श्य से जड़ों की 
छटाई की जाती है | जड़ों के अधिक BAA से अन्य पौधों की 
खूराक मारी जाती है; साथ ही पेड़ अधिक जगह भी घेरता है। 
टंढी aagi (जेते नासपाती, सेव, अंगूर आदि) की जड़ों 
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की छँटाई की अधिक आवश्यकता होती हे, गर्म जलवायुवाले 
(आम, अमरूद,आदि) की कम । आम की जड़ों की टाई तो 
की ही नहीं जाती । AE का सबसे उत्तम समय TN से 
दिसम्बर तक रहता है | छँटाई का तरीका यह है कि पेड़ की 
शाखों के फेलाव के अनुसार लगभग पौन या एक गज नाली 
गहरी और इसकी आधी चौड़ी खोद ली जाती हे । छोटे पौधों 
में यह नाप कम कर देनो चाहिये । 
निकली हुई कुछ मिट्टी पेड़ के चारों ओर और कुछ बाहर 
पैक दें । इतना करने पर छोटी-छोटी जड़ें तो खोदते समय ही कट 
जायँगी और शेष पेने चाकू से काट देनी चाहिए। इसमें यह ध्यान 
रहे कि अधिक मोटी जडे न कटने पाबें। SIR का काम समाप्त कर, 
खाद मिलाकर, मिट्टी से जड़ें ढकफकर सिंचाई कर देनी चाहिए। 
पुराने बगीचों का सुधार 
हमारे गाँवों के पुराने बगीचों की दशा अत्यंत शोचनीय 
है। ८० प्रतिशत बागों से मालिक को फायदा नहीं होता | इन 
पेड़ों पर अधिक फल लाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे | 
(१) पुराने बागों के पेड़ घने लगे होने के कारण पूरी-पुरी 
फैलने को जगह नहीं मिलती और लम्बे होते चले जाते हैं। इन 
बागों में हवा व धूप का प्रवेश भी कम होता है और इन पेड़ों 
पर फल कम लगते हैं । यदि बीच-बीच में से कुछ पेड़ निकाल 


लिये जायँ तो अधिक हवा, धूप व खूराक मिलने के कारण, 


पेड़ों पर अधिक फल लगेंगे । 
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(२)मई-जून के माह में बाग की ७-८ गहरी gas याः 
गुड़ाई करेंगे और सितम्बर-अक्टूबर में पेड़ों के थाले बना कर 
उनमें गोबर की खाद ब हड्डी का चूरा देंगे । 

(३) फल आने के समय सिंचाई नहीं किया करेंगे । 

(४) पतभाड़ वाले वृक्षो की यदि सालाना छँटाई न की 
जा रही हो तो आइन्दा से हर वर्ष छटाई करेंगे । 

(५) बीमार व सूखी टहनियों को काट देंगे । यदि बड़ी: 
डालो पर भी बीमारी लगी हो तो दवाई छिड़केंगे । 

(६) फल आने के समय अवश्य पानी देंगे | बिना पानी 
पाये फल शिर जाते हैं या बढ़ते नहीं | 

तों ~ ~~ A A 

फलों का तोड़ना ऑर उनकी बिक्री 

एक चतुर बागवान का कारये केवल अच्छी किस्म के फलों 
के उत्पादन से ही नहीं समाप्त हो जाता वरन्‌ उसमें फलों की 
बिक्री की भी दक्षता होनी आवश्यक है, जिससे कि वह अधिक 
से अधिक लाभ उठा सके । हमारे देश में अधिकांश लोग अपनी 
आवश्यकता भर फल नहीं पाते; क्योंकि एक ओर उत्पादन की 
कमी है और दूसरी ओर वितरण में कुव्यवस्था। अतएव फलो के 
समुचित वितरण के लिए उनका अच्छी तरह उचित समय प्र 
तोड़ना, बाहर भेजने योग्य फल छाँटना, उन्हें सुरक्षित रूप से. 
बंद कर, बाहर भेजकर, थोक व फुटकर व्यापारियों के हाथ 
बेचना--इन सबका ज्ञान एक बागत्रान के लिये अनिवार्य है | 

फलों का तोड़ना--यदि थोड़ी दूर की बाजार में फल भेजने 
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महत्वपूण है । कुछ फल ऐसे होते हैं कि जो पेड़ पर ही भली 
भाँति पक जाने पर तुरन्त खाने योग्य होते हे ऑर उन्हे पूणरूप 
से पक जाने पर बाजार भिजवाना बहुत कठिन हे । इतनी देर 
में चे बिगड़ जायँगे और खाने योग्य नहीं रहेंगे । पेड़ पर ही 
पक्रने पर पत्तियां द्वारा भी हानि पहुंचती हैं, इसलिये उन्हें ऐसे 
समय (कड़ेपन में ही) तोड़ना चाहिए कि वे कुछ दिन रखने पर 
राब न हों । संतरा आदि कुछ फल ऐसे भी हैं कि उन्हे पूण 
रूप से पेड़ पर ही पकने पर तोड़ा जाय, तो काइ हानि नहीं 
होती। तथापि उन्हें अवपकी (गदर) दशा में ही तोड़कर बाजार 
में जल्दी भेजने पर अधिक मूल्य मिलता हे | इसका यह तात्पर्ये 
हे कि पे पकने के केवल इतना पहले तोड़े जाये कि उपमोक्का के 
पास पईचने तक अच्छी दशा में रहें | बहत पहले तोड़ने पर बे 
उतने स्वादिष्ट नहीं होते ओर बाद में उनकी बिक्री भी कम होती हैं। 
फूलों को इस ढंग से तोड़ना चाहिए. कि उन्हें कोई क्षति 
न पहुँचे | इन्हें प्रायः हाथ से खींचकर, जिस डंठल में फल लगे 
हों, उसके सहित झोलीयुक्त हँसुली से As; डंडे की सहायता से 
अथवा हिलाकर तोड़ना प्रायः उपयुक्‍त नहीं | हाथ से खींचकर 
तोड़ने में भी यह ध्यान रखना चाहिए कि अन्य फलों को कोई 
हानि न पहुँचे । 
फलो की छँटाई--फलों के बाहर भेजने से पूर्वे उनसे क्षत- 
qa, सड़े-गले फल अलग कर देना आवश्यक है; क्योंकि 
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इनके संपर्क से मा में अच्छे फल भी खराब हो जाते हैं; ऐसे 
फल निकट ही बाजार में बेच देने चाहिए । अच्छे और बड़े फल 
अधिक मूल्य में बिकते हैं, इसलिए समान आकार व रंग-रूपवाले 
फलों को एक श्र णी में छॉटकर, अलग-अलग कई श्रेणियों में 
बनाकर बेचना लाभदायक है | इनसे कच्चे और भद्दे फल छाँट 
कर एक अलग श्र णी में क! दिये जायँ । सरकार ने इसको 
प्रोत्साहन देने के लिए '१६३७ का गार्डनिंग ऐण्ड मार्केटिंग 
ऐक्ट' पास कर, यह व्यवस्था कर दी हे कि राजकीय कर्मचारियों 
को यह अधिकार है कि वे फलों की जाँच कर सकें और माल 
को यदि वे अच्छा समझे, तो भारत सरकार के मार्केटिंग सलाह- 
कार की ओर से एगमाक की छाप (माल पर प्रचारार्थ) डालने 
की आज्ञा लें। इसी उद्द श्य से भिन्न-भिन्न शहरों में उद्यान 
केन्द्र (गाडॉनग स्टशन) खोले गये हैं | 

फूलों की पेकिंग--सोटर, रेल अथवा अन्य किसी साधन 
से बाहर फल भेजने में सत्रसे बड़ी समस्या यह होती हे कि उन्हें 
किस प्रकार सुरक्षित रूप से बंद कर बाहर भेजा जा सके । हमारे 
यहाँ फल प्रायः बॉस अथवा अरहर की झावियां या टोकरियों में 
भरकर भेजे जाते हैं । इसमें दो डलियाँ लगती हैं, जिनमें से एक 
ढकन के काम आती हे । इन टोकरियो में फल इतने सुरक्षित 
नहीं रहते कि मार्ग में रेल आदि में रखने, उठाने ऑर धक्के 
लगने पर उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे | यदि टोकरियों को ही 
काम में लाना है, तो उन्हें aan या चीड़ के चौकठों में बन्द 
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कर भेजना चाहिए । अंगूर, आड़. ओर अन्जीर आदि ad 
फलां में तो यही रीति काम में लानी चाहिए । शेष के लिए 
TRS को पदी में पत्तियों की एक तह बिछा कर, एक 
तह फल की लगा दें । इसके बाद इसी क्रम से पत्तियों और 
फलों की तहें लगाते जाये और जब बकस भर जाय, तो फलो 
को पत्तों की माटी तह सेढक द । बकस में छोटे छोटे छेद कर 


देने चाहिये, जिससे कि हवा पहुँचती रहे। आम, जागुन, लीची 
आदि को उन्हीं के हरे पत्तों में रखकर भेजना चाहिए । 


फलों को पेक करने के पहले महीन कागजो में लपेट देना 
अच्छा रहता हे । सेव आदि फल ऐसे ही भेजे जाते है | इस 
ढंग से स्वस्थ फल दूसरे सडे व बीमार फलों के संपक से aaa 
हे, उनमें गमी कम पदा होती हे, कागज उनकी नमी को सोखता 
रहता हे, अतएव बे अधिक समय तक ठहरते हैं । वे देखने में 
सुन्दर लगते है आर साथ ही कागज पर टेडमाक छपा लेने से 
उनका विज्ञापन भी सरलता से हो जाता है | 


फला का बाहर भेजना--फलों को प्रायः रेल और मोटर 
से बाहर भेजा जाता हे । पूरे डिब्बे भर पेदावार न होने से अंत 
म फला का अन्य पासला के साथ भेजना पड़ता हे । माग में 
फला के पारुल अन्य पासेलों से टकराते हैं और परिणाम यह 
होता हे कि फलों को ज्ञति पहुँचती हे मोटर-ठेलों से भेजने मेँ 
बागबान को सरलता रहती हे । 

फलो का विक्रय--हमारे देश में प्रायः फलों के बाग 
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ठेकेदारो (यह प्रायः कु जड़े होते हैं) के हाथ बेच दिये जाते हैं ॥ 
वह मालिक से पूरी फसल का एक निश्चित मूल्य देकर फलों 
की विक्री का ठेका ले लेते हैं। कभी-कभी यह फसल के अंत 
तक रुपपा नहीं देते | इनका काम फलों को तोड़कर अधिक-से- 
अधिक मूल्य प्राप्त करना हे । यह लोग न तो वाग की परवाह 
करते हैं और न पेड़ों की। फल तोडते समय इन्हें केवल अधिक. 
से अधिक फल तोड़ने की धुन रहती हे न कि पेड़ की रक्षा की । 
छोटी-छोटी बाजारों में उत्पादक अथवा ठेकेदार स्वयं 
पेशेवर विक्र ताओ की सहायता से बेचते हें ओर उसे थोड़ा-बहुत 
कमीशन दे देते हैं । अधिक माल होने पर अढृतियो और 
दलालों के माध्यम से बिक्री करते हैं। उपरोक्त रीतियां से 
मालिक के पास पेदावार का बहुत कम मूल्य पहुँचता हैं । . 
उपरोक्त बुराई को दूर करने के लिये सन्‌१६३३में उ०प्र० 
सरकार ने आंतीय क्र ट डेवलपमेंट NE की स्थापना की थी । 


G 


पंजाब सरकार ने भी सहयोगी फल उत्पादक संघ को स्थापना 
कर ऐसा ही प्रयत्न किया था । इस प्रकार के सहयोगी संगठन, 
उत्पादको और उपभोक्ताओं, दोनो को बहुत लाभप्रद सिद्ध 
हुए हैं । हम इनकी चर्चा एक अलग अध्याय में करगे । 
अप्ररूद 
c A ` ~ X 
a पेशाब को अधिक 
यह फल TAMA, चुधावर्थक और a i 
बढ़ानेवाला होता है | रक्तपित्त और वायु को शांत रखता हे I 
Sa यह मारी और देर में हजम होता हे । अधिक बिक्री तथा 
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कम मूल्य के कारण यह बड़े महत्व का होता है। इसकी जन्म- 
भूमि दक्षिणी अमेरिका है। हमारे देश के प्रत्येक राज्य में यह 
बहुतायत से उत्पन्न होता है । इसकी कई जातियाँ हैं । 
जातिया--मभिन्न-मिन्न जातियों के फल के आकार, प्रकार 
एवं स्वाद के दृष्टिकोण से इसकी पाँच feel पायी जाती हैं-- 
(१) सफेद--चिकना छिलका, गोल आकार, सफेद गूदा 
एवं स्वाद में मीठा होता है। (२) चित्तीदार सफेदा--यह पहले 
के ही समान होता हे । केवल छिलके पर लाल चित्तियाँ पड़ 
जाती हैं । (३) लम्बा (करेला)-आकार में लम्बा, सफेद गूदा 
तथा खुरदुरे छिलकेयाला होता है | स्वाद में मीठा होता है । 
(४) हफ्सी--इसका गूदा लाल होता है | आकार में गोल और 
चिकने छिलकेवाला होता है | (५) बेदाना-छोटे फल तथा कम 
अला होता है । फसल कम होती है। इलाहाबाद के सफेदा 
आरि करेला जाति के अमरूद बड़े स्वादिष्ट होते हैं | उत्तर प्रदेश 
में मिर्जापुर के आसपास होने वाले अमरूद भी बहुत मशहूर हैं | 
___ जलवायु--अमरूद मेदानों में सब जगह होता हे) पहाड़ी 
प्रदेशों में यह नहीं BAA । वैसे यह हर प्रकार की जलवायु में 
उत्पन्न होता है। गर्म और विशेषकर समशीतोष्ण प्रदेशों में इसकी 
फसल अच्छी होती हे | अधिक पाला इसके लिये बहुत हानिकर 
हेता हे । उत्तर प्रदेश में यह बिना सिचाई के भी होता है | 
Well को अधिकता एवं कमी दोनो-को ही बर्दाश्त करता है । 
भूमि--अमरूद के लिये बलुआ दोमट भूमि सर्वोत्तम है | 
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वैसे हल्की तथा भारी दोनो हो प्रकार की भूमि में होता है। जो 


भूमि सामान्यतया अन्य फलो की खेती के अयोग्य समझी जाती 
है, उनमें भी यह होता हैं। केवल पथरीली भूमि में यह नहीं होता। 
पात्रे तैयार करने की रीति--उन बीजों से, जो कि फरवरी 
अगस्त, सितम्बर में बोने पर, यदि ऋतु अनुकल रही, तो तीन 
सप्ताह में जम आते हैं, पोधे तयार किये जा सकते हैं। भेंट कलम 
से सबसे अच्छा Gat तैयार होता हे । इसे फरवरी से अगस्त 
तक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्‍त दावा, ग टी, चश्मा, 
कलम आदि से भी पोधे तेयार किये जा सकते हैं | 
पौधे लगाने का समय तथा उसकी रीति--वर्षा का 
समय पोधे लगाने के लिये सर्वश्रेष्ठ होता है । वर्षा के प्रारम्भ 
या जाड़े के अन्त में लगभग दो साल की आयु के पौधे लगाना _ 
चाहिये | सामान्यतया Wat का अन्तर १२ से १८ फोट तक 
रखा जाता हे । अधिक से अधिक यह फासला २५ फीट तक 
' रखा जा सकता हे । गढ़े सामान्य नाप के ही हां | 
खाद--यद्यपि इसमें अन्य रासायनिक खादों का भी 
प्रयोग किया जाता हे, किन्तु गोबर की सड़ी हुई खाद सबसे 
अच्छी रहती हे । मल की खाद कम्पोस्ट अथवा भेंड-बकरी की 
खाद और अंडी की खली भी लाभदायक सिद्ध हुई है। लगाने 
के पूर्व गहों में २५-३० सेर गोबर तथा लगभग २ सेर at 
का चूरा मिला कर भर देना चाहिये । फूल आने पर पोधों की 
जड़ें खोल कर सप्ताह भर तपने देना चाहिए | इ सके बाद 
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उपरोक्क खादो का मिश्रण तैयार कर इन्हें पुन! ढक देना चाहिए। 
फल लगने तक प्रायः दो-तीन टोकरी खाद प्रति पौधा देनी 
चाहिए | फल आने पर मई मास में ३-४ सेर हड्डी का चूरा 
और मन सवा मन खाद प्रति एकड़ देना लाभदायक होता = | 
इरी खाद या अन्य खादों का प्रयोग करने से फिर खाद की 
कम ही आवश्यकता होती हे | 

जुताई, निराई तथा गुड़ाई--साधारणतया अमरूद की 
देख-रेख बहुत कम की जाती हे । प्रायः लोग इसकी जुताई 
अथवा गुडाई को महत्व नहीं देते, किन्तु अन्य फलों के समान 
जुताई-गुड़ाई ( कम-से-कम एक-एक बार ) करने से लाभ होना 
निश्चित है । शुड़ाई, सिचाई फे बाद ही की जाय | 

सिचाई--पौधा लगाने के बाद प्रत्येक चोथे पाँचवें दिन 
आवश्यकतानुसार सिचाई करना आवश्यक हे । महीने-डेढ़ 
महीने के बाद पंद्रहचें दिन तथा १ से ४ वर्ष तक एक या डेढ़ 
माह में एक बार सिचाई करते रहना चाहिए | बर्षा के बाद फसल 
पकने तक प्रति साह सिचाई करते रहना चाहिये | 

छटाई--पोधे की छोटी-छोटी शाखाएँ काट देने से फल 
अच्छे होते हे । प्रारम्भ से ही नीचे ora छाँटते रहने से पौधे 
की लम्बाई अधिक हो जाती हे | यह अधिक वर्षा वाले प्रदेशों 
में ठीक रहता हे । छोटे पौधों को इस प्रकार बढ्ने देना चाहिये 
कि प्रत्येक धड़ पर ३-४ शाखायें और हर शाख पर तीन-चार 
उपशाखाओं तक काट-छॉट कर दी जाय । इससे फल अच्छे 
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होते हैं। पौधे के तने की चोटी के काट देने से नीचे की शाखा 
का अधिक विकास होता हे । कम वर्षा वाले स्थानों में इसे 
किया जा सकता हे । पुराने पौधों से फल न मिलने पर उनका 
तना भूमि से एक फीट की ऊँचाई से काट देना चाहिए | यदि 
फल अधिक लगें, तो बड़े फल लेने के लिए कुछ तोड़ लेने 
चाहिए । 

फल और फसल की तेयारी--चार वर्ष तक फूल तोड़ देने 
चाहिए | बाज पौधे ५ ag और कलमी तीन-चार वषे में फल 
देने लगते हैं। इसका फूल साल में दो बार आता हे--(१) 
फरवरी-मार्च में और (२) जून-जुलाई में । पहली फसल में फूल 
जलाई से अक्तूबर तक और दूसरी में नवम्बर से फरवरी तक 
qa कर तैयार होता है । दूसरी फसल जाड़ों में तैयार होती 
हे और इसके फल अधिक स्वादिष्ट होते हैं। जाड़े को फसल 
लेने के लिए फरवरी का फूल रोक देने से बरसात म॑ आधक 
फूल आता सके लिए गर्मी में सिचाई रोक कर मइ में 
जडो और शाखां की छँटाई-सफाई ओर जून में खाद दे कर 
सिचाई करनी चाहिए । पौधे से फल मिलने का समय पौध की 
सेवा पर निर्भर करता हे, तो भी ४ वर्ष से ३०-३५ वर्ष तक 
ठीक से देख-रेख करने पर बराबर फल प्राप्त किय जा सकते 
इलाहाबाद में एक पेड़ से लगभग १। से १॥ मन क करीव फल 
पाये जाते हें और एक फल का वजन ६ ओस के लगभग 


होता हे । 
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विक्री-सस्ते और अल्प समय तक ही टिकाऊ रहने के 
कारण इसका चालान बहुत दूर तक नहीं होता । चालान घास 
के साथ बास को टोकरियों में भरकर होता है | 


बीज तैयार करना--इसका अधिक पुराना बीज न बोना 
चाहिये | जाडे में पके हुये फल से बीज निकालकर उन्हें भली 
भाति धोकर तथा सुखाकर राख के साथ मिला लें और फिर नमी 
से रहित स्थान में रख देना चाहिये। इन्हें वर्षा के प्रारभ में. 
सगा देना चाहिये | 


अमरूद के शत्रु तथा रोग--अन्य फलों की अपेक्षा इसे 
कोड़ों ओर बीमारियों का कम भय रहता है। इसे एक तने में 
छद्‌ करनेवाले कोडे से बहुत हानि पहुँचती है । तारपीन का तेल 
Sal में डालकर चिकनी मिट्टी से बन्द कर देने से उनसे बचा 
जा सकता है । आम के समान इसे भी सफेद मक्खी लगती 
हे । माहू कोमल टहनियों पर लगती हे । तम्बाकू का पानी 
छिड़कने से लाम होता है। फंगस का असर होने पर एक 
ऐसा रोग हो जाता है, जिससे फल सड जाते È प्रारम्भ से नीचे 
से पोधों की छ टाई करते रहने से यह कम होता है। फंगस की 
एक दूसरे प्रकार की बीमारी फैलने पर शाखों का वर्षा में खना 
प्रारंभ हो जाता हे । यह ga की बीमारी हे । ऐसी शाखों को 
तुरंत अलग कर देना चाहिए । 
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अनन्नास 

अनन्नास की खेती बड़े महत्व की हे | हमारे देश में आसाम, 
बंगाल, मालावार के पश्चिमी छोर से लेकर गजरात तक यह 
व्यापारिक दृष्टिको ण से बोया जाता है | मद्रास, मध्यप्रदेश और 
उत्तरप्रद श के तराई प्रदेश में भी यह होता हे । इसकी जन्म- 
भूमि ब्राजील पानी जाती हे । यह पाचक, रुचिवर्धक, तृपा- 
नाशक, अम्ल-मधुर रस-विशिष्ट उत्तम फल हे । पका हुआ फल 
अत्यंत सुगंधित होता है। उसके ऊपर का मोटा छिलका निकाल 
कर बीच का गूदा खाया जाता है। गर्भवती feat के लिए 
इसका सेवन विशेष रूप से हानिकर बताया गया हे। 

जातियॉ--स्थान एवं गुणों की भिन्नता के अनुसार इसकी 
अनेक जातिया पायी जाती हें । जान्सन ने ८०-६० जातियों 
के १२५ नाम दिये हैं । हमारे यहाँ पायी जाने बाली मुख्य 
किस्में निम्न हे-- _ 

(१) देशी-यह छायादार स्थान में होती है और फल 
बड़ा किन्तु कम स्वादिष्ट होता है। (२) लंका (सीलोन)--इसका 
फल नारंगी के रंग का तथा बड़ा होता हे | (३) ढाका--यह 
चिकने छिलके तथा सफेद आँख बाली जाति है । (४) सिलहट- 
इसका रंग पहले काला और पकने पर पीला पड़ जाता हे | 
आकार में यह अपेक्षाकृत छोटा होता हे (4) कुइन--यह 
दक्षिणी अफ्रीका और मलाया तथा अन्य इनके ही समान जल- 
वायु वाले स्थानों में होतां है। इसकी एक जाति रिपले-कुइन 
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जावा तथा भारतवर्ष में बहुत उत्पन्न होती हे | इसी प्रकार इसी 
चणे की भारत में होने वाली अन्य जातियों में लाल कर्‌ हरे 
रिपले बहत प्रसिद्ध हैं। BA नीले व हरे रंग को काटदार 
पत्तियो तथा पीले व अण्डाकार फल वाली जाति हे । RA 
कुइन में फल कम आते हें । (६) स्पेनी--पश्चिमी भारत में 
बहुत होती हे । इसे क्यू और जाइन्ट क्यू के नामसे भी जाना 
जाता है | इसकी पत्तियाँ कांटरहित होती हैं । 

जलवायु--मध्यम अथवा समशीतोष्ण जलवायु इसके अनु 
कूल पड़ती है। वह स्थान, जहाँ का तापक्रम ६० से & ०डिग्री 
तक रहे, GAAS रहता है। इसे धूप से बचाना चाहिये, किन्तु 
अधिक सघन छाया न हो जिससे कि इसे बिलकुल ही धूप 
न मिल सके | पानी की इसे अधिक आवश्यकता होती हे । गमं 
च खुश्क प्रदेशों में अधिक सिचाई, गुड़ाई तथा छाया में लगा 
कर तैयार किये जा सकते ह. | मेदानो के तरीदार वातावरण में 
यह अच्छा हो सकता है । 

भूमि--बलुआ, दुमट भूमि सबसे अच्छी रहती है । पानी 
के निकास का ठीक प्रबन्ध होना आवश्यक हे । अफ्रीका में 
भारी भूमि में उत्पन्न किया जाता हे। 


पोथे तेयार करने की रीति-अनन्नास के नये पौधे जमीन, 
फलों की डंडियों और फलों पर उगी हुई पुत्तियों से तैयार किये 
जाते हैं | ताजी एवं तन्दुरुस्त पुत्तियो को छॉटकर जड़ सहित 
पुराने पौधों से अलग कर, बिना नर्सरी में daw किये हुये, 
सीधा बागों Hau दिपा जात! है। पोधां के बीच से निकलने 
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बाली पुत्तियों को ही अधिकतर लगाया जाता है । बहुत मोटी 
पुत्तियाँ न aad चाहिये । प्रायः बागबान को अच्छी पुत्तिया 
आवश्यकता भर नहीं प्राप्त होतीं | ऐसी परिस्थिति में पुराने तने 
के आघ इंच We दो-तीन गाँठवाले गोल Sas काटकर इन्हें 
याँच-पाँच मिनट परमेगनेट आफ पोटाश में भिगोकर, नरसरी में 
लगा देना चाहिये। जब यह पौधे ६ से १२ इंच ऊँचे हो जाये 
तो इन्हें होशियारी से बगीचे में लगा दे | 

पौधे लगाने का समय व रीति--पौधों को जुलाई व अगस्त 
में लगाना चाहिये। अनन्नास को लगाने की कई रीतियाँ 
प्रचलित हैं, किन्तु दोहरी dat में लगाना सबसे अच्छा ढंग 
है। प्रत्येक पाँच फुट के अन्तर पर दो-दो कतारें लगाना चाहिये। 
इन कतारों का अन्तर दो फीट और पौधे से पौधे की दूरी डेढ़ फीट 
रखनी चाहिये । पौधे ३-४ इंच की गहराई में लगाने चाहिये | 
पौधे के अन्दर मिट्टी न भरने पावे,नहीं तो कलियाँ खराब हो 
जाती हैं । भारतवर्ष में इसे प्रायः आम, कटहल अथवा नारियल 
adi के मध्य लगाया जाता El इसके पौधों की थोड़ी-थोड़ी 
संख्या प्रति वर्ष वहानी चाहिये और हर तीसरी चौथी फसल 
लेने के बाद भूमि अवश्य बदल देनी चाहिये | यह लगाने के 
डेढ़ दो वर्ष बाद फलना शुरू होता है | 

खाद्‌--अनन्नास के लिये AS हुये गोबर की खाद सव से 
कच्छी रहती है । जुताई के समय प्रति एकड़ २०० मन गोवर 
की खाद में एक शतांश हड्डी का चूरा और उतनी ही राख मिला 
कर डालना चाहिये । 


Sy 
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लगाने के बाद १ मन अमोनियम सल्फेट, २ मन सल्फेट 
आफ पोटाश और तीन मन सुपरफास्फेट प्रति एकड़ देना चाहिये। 
इनके अभाव में ४ मन नीम या अंडी की खली, ३ मन हड्डी 
की खाद का चुरा और ४ मन राख देनी चाहिये । खाद देने 
का सबसे अच्छा ढंग यह है कि इन सबको मिलाकर तीन बार 
में क्रमशः लगाने के डेढ़-दो माह बाद, ४ साह बाद और फल 
आने क समय दना चाहिये | इसके लिये मछली की भी खाद 
दी जाती है । 

जुताई--गमी के दिनों में तीन जताई करना लाभदायक 
सिद्ध हुआ हे । प्रत्येक ज॒ताई के बाद हेरो का प्रयोग करना 
चाहिये । 

सिचाई तथा शुड़ाई--हमारे देश फरबरी से वर्षा के 
आरम्भ तक सिचाई को आवश्यकता पड़ती हे । वर्षा कम होने 
पर सिचाइ कुछ पहले ही प्रारम्भ कर देनी चाहिये | जबसे फल 
आने लगे त्त्र से सिचाई अधिक करनी चाहिये) फरवरी में जड़ों 
के पास से मिट्टी हटाकर नइ मिट्टी डाल देनी चाहिये और मध्य 
भाग को भूमि को निराह व गुड़ाई करते रहना चाहिये | 

छ टाई--एक पेड़ में २ से अधिक पुत्तियाँ नहीं रहने देना 
चाहिये । इनकी अधिकता WS और फल के विकास को रोकती 
ह, अतःसमय-समय पर इन्हें काटकर अलग करते रहना चाहिये। 

फूल ऑर फसल को तेयारी--पोधा लगने के डेढ़ दो वर्ष 

बाद फल देता हे । फूल फरवरी-माच में आते हैं । फल जलाई 
और अगस्त में मिलने लगते हैं । फल में. हल्का पीलापन आने 
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पर तोड़ना चाहिये । पहली फसल में २ हजार, उसके बाद ४ 
वषे तक ४ हजार के लगभग फल मिलते हैं । इनका चालान 
टोकरियों सें किया जाता = | 

अनन्नास के शत्रु--इसकी खेती को सोभाग्य से हमारे देश 
में किसी भी अधिक हानिकारक बीमारी अथवा कीड़े का भय 


N 


$ 
Tal 


A 


आम 

भारतवषे में आम बहुत प्राचीन काल से बोया जाता 
आर हमारे यहा का सवोग्रेय फल हे । यह बल-बीये-बद्धक, 
दस्तावर आर शरीर के रंग को साफ करनेवाला होता हे । दिल 
और दिमाग को भी ताकत पहुँचाता है, किन्तु देर में पचता है । 
यह रक्क शुद्ध करता आर शुद्ध रक्त की वृद्धि काता हे | विदेशों 
मं इसको बहुत खपत होती हे । aly आम चूसकर ऑर कलमी 
काटकर खाया जाता हें। देशी आम के अमरस से तेयार किया 
हुआ अमावट बड़ा कीमती और स्वादिष्ट होता हे । घी और 
शकर मिलाकर आम की att भी बनाई जाती हे । कच्चे आम 
को भूनकर उसका पानी जीरा आदि डालकर तयार किया जाता 
हैं | लू लगने पर बहुत फायदा करता ह | 

जातिया--आकार-प्रकार के अनुसार यह तीन वर्गा में 
विभङ्ग किया जा सकता हे | 

(१) चकेया या गोल (२)लम्बा (३)न लम्बा न गोल | 
मोटे रूप से इसे दो जातियों में बांटा गया ह : 


(१) कूलूमी और (RITA SA, या बीजू। फल पकने 
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के समय के अनुसार इसको तीन मांगों में बॉट! जा सकता है; 
जिनमें भिन्‍न-भिन्‍न किसमें उत्पन्न होती 
(१) जन---लंगड़ा, बनारसी लंगड़ा, मालदा, गोरखपुरी 
बम्बडया हरा, बम्बइया पीला, लखनऊ का सफेदा, सफदा 
न॑० २ और एलफासो | 
(२) जलाई--मोहनभोग, गोपालभोग,मलिहाबादी सफेदा, 
हरदोई का लंगडा, दशहरी, गुलाबखास लाल (सेंदुरिया), खजरी 
(समरभिश्तचौसा) | 
(३) अगस्त--भागलपुरी फजरी (भदइयाँ),फजरी गोला 
फजरी कलन, फजरी जाफरानी सफेदा do १, हाथीकूल ऑर 
फकीरवाला | कलमी की उपरोक्त किस्मा के अतिरिक्त देशों आस 
में भी अनेक जातिया होती हे, पर इनका अलग से लिखना 
कठिन हे । इनका नामकरण भी एकसा नहीं है | 
जलवायु--आस प्रायः सभी प्रकार को जलवायु में होता 
हे; परन्तु इसके लिये तर एवं गर्म जलवायु सबसे अच्छी रहती 
के | फूल आने के समय पाला, वर्षा तथा बदली होने से इसकी 
फसल को बहुत हानि होती हे) कठिन धूप तथा लू से भी 
इसको हानि होती हे । अतः इससे भी बचाना आवश्यक हैं । 
भूमि--बिलकुल चिकनी एवं बलुई तथा कंकरीली-पथरीली 
भूमि के अतिरिक् प्रत्येक भूमि में उत्पन्न होता हे । लोहे व चूने 
के कम-से-कम १०प्रतिशत अंश से. युक्त भूमि इसके लिय अत्यंत 
अनुकूल पड़ती हे AA में गहराई तथा पानी का निकास 
अच्छा होना चाहिये । 
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पौदा तैयार करने की रीति--देशी आम की ताजी गुठली 
बोकर देसी पौधा या स्टाक तैयार करते है | gaat एक महीने 
से अधिक पुरानी न हो | कलम एक से दो वर्ष तक के पौधे पर 
ही करनी चाहिये । आम में अधिकतर इनारचिग टंग ग्रारफिटग 
(कसम) ठोक रहती हैं । प्रायः कहा-कहा चश्मा (पचत्रडिग) में 
भी सफलता प्राप्त हो जाती हे | 


Het लगाने का समय--साधारण नियम यह है कि पौधा 
उसी समय लगाना चाहिये, जब उसकी बाढ़ जोरों से हो रही 
हो | अतएव, माचे अप्रेल और बरसात कासमय सवोत्कृष्ट रहता 


हे। अधिक वर्षावाले प्रदेशों में फरवरी अथवा अक्टूबर में लगाना 


चाहिये। मदर शीतकाल में कभी आम का पोधा न लगाना चा हिये। 


पौदा लगाने की रीति--इसे पहले बताये हुये ढंग से गढ़ 
(तीन फुट लम्बे, AS तथा गहरे)खोदकर तथा भरकर चोकोर 
तरीके से होने पर तीस-तीस फुट के अन्तर से बनी पंक्षियों में 
बोना चाहिये | पौधे से पोधे की दूरी भी ३० फुट हो | पट्कोणी 
रीति से बोने पर ARAL का अन्तर २५ फुट कर देना चाहिये | 
इस प्रकार चौकोर रीति से ४८ तथा पटकोणी रीति से २३ पौधे ' 
प्रति एकड़ बोये जा सकेंगे । 


¥ Indian Farming, vol. 7, 1944 में पुष्ठ १२५ पर पूना के 
श्री गनेश रिवंड ने अपना श्रनुभव बताते हुने लिखा हे कि चश्मे से ६० 
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खाद--लगाते समय प्रति गढ़े में ५ टोकरी गोबर की 
सड़ी खाद, ४५ सेर हड्डी का चूरा, ३-४ टोकरी राख तथा लगभग 
४-५ टोकरी अच्छी कमाई इई मिट्टी में मिलाकर गढ़े में भली 
भांति दबा-दबाकर ? ` दे,जिससे कि वर्षा में यह ga न पावे। 

लगाने के बाद तीन वर्ष तक खली और शोवर की aad 
हुई खाद सबसे अच्छी रहती हे | खली को कूटकर उसका घोल 
बनाने के पश्चात्‌ २-४ दिन बाद खाद के रूप में देना चाहिए | 
लगाने के बाद पहले साल प्रति पौधा १० सेर गोबर की खाद, 
५ सेर राख, ढाई-तीन सेर हड्डी का TW अथवा सुपरफास्फेट 
देना चाहिए | इसके पश्चान्‌ प्रतिवर्ष ५सेर गोबर की सड़ी खाद 
बढ़ाते रहना चाहिए और अंत में इसकी मात्रा ५० सेर तक पहुँचा 
देनी चाहिए । इसी प्रकार प्रतिवर्ष अन्य खादों की मात्रा भी 
बढ़ा देनी चाहिए। हड्डी की खाद, आध सेर के हिसाब से, साढ़े 
सात या आठ सेर, राख १ सेर के हिसाब से १५ सेर बढ़ाकर 
देनी चाहिए। गोबर की खाद की अंशतः पूर्ति हरी खाद से की 
जा सकती है । उपयुक्त मात्रा तक पहुँचने के बाद इसे और 
बढ़ाने को आवश्यकता नहीं रहती । इसके बाद इसी मात्रा में 
खाद देते रहना चाहिए । 

खाद कम गहरी नालियों में पोध के फैलाव के अनुसार 
दिया जाना चाहिए । पहिलेतो यह नालियाँ पौधे के पास थाले 
के रूप में होंगी और बाद में ब्रह! पेड़ों के बीच लम्बी 
नालियों का रूप ले लेंगी । 
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जुताई--प्रसिद्ध उद्यानशास्त्री श्री पी० Fo सेन का मत 
हे कि नियम से कम से कम वर्षे में एक बार जुताई करना नितांत 
आवश्यक हे । यह जुताई सानसून के प्रारंभ में (अक्टूबर व 


नवम्बर में) होनी चाहिए | 
चाडे तथा गुड़ाई--पौधा लगाने के बाद प्रत्येक चोथे- 
पाँचव दिन आवश्यकतानुसार सिंचाई जरूरी सहीने-डेढ 


बाद qzzy दिन तथा? वष से ७ वष तक एक-डेढ़ माह 
र ओर इसके बाद दस साल तक हर साल फूल आने 
एर सिंचाई कर देनी चाहिए। दस साल बाद २५ 


पड़ती है । खाद देने के बाद सिंचाई आवश्यक है | 
Gal की निराई-गुड़ाई आवश्यकतानुसार करते रहना 
चाहिए । घास-फूस न बढ़ने देना चाहिए | 
छुँटाई--साधारणतया आम को अधिक ATR की आव- 
श्यकता नहीं पड़ती | पौधों को प्रारंभ में ही काट-छॉटकर सुधार 
लेना चाहिए । वर्षा के अंत में पेड़ों की ae और रोग लगी 
हुई डालें किसी तेज औजार से बिना छाल छीले Bled रहना 
चाहिए | See का सबसे अच्छा समय मानसून के अंत का 
रहता है । 
फूल और फल की तैयारी-कलम से तैयार पौधा ४- 
साल में फल देने लगता है | बीजू पौधे से प्रायः १० साल में 
फल मिलते हैं। कलमी आम Yo साल ओर बीजू प्राय/८०-&० 
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साल तक अच्छी तरह फल देते रहते हें । ४ साल तक कलमी के 
फूल तोड़ देना चाहिए | फूल हरसाल फरवरी-माचे में आता है। 
बड़े पेड़ों में फुदकनेवाले कीड़े से बचने के लिए डी० डी०टी० 
का छिड़काव करने से लाभ होता हे । कुछ आसो को छोड़कर 
प्रायः सभी आम दूसरे साल फलते हैं । 


पहले बताई गई जातियों के अनुसार आम की फसलें जून- 
जुलाइ ओर अगस्त में तेयार होती हैं। छुछ वारहमासी जातियाँ 
जाडे में भी होती हैं। आमका फल बहुत सावधानी से तोड़ना 
चाहिये । 

इसे टोकरियों में भेजा जा सकता हे । कचे आम घास 


N 


या पुवाल में रख कर पकाये जाते हैं । 

बीजू पेड़ में १०-१० हजार तक फल देखे गये हैं । बीजू | 
से कलमी आम कम होते हैं। यदि जलवायु ठीक हुई और फसल 
अच्छी रही तो Yoo से २००० तक फल एक पेड़ से निकलते हैं। 

आम के शत्रु--आम को अनेक HST से हानि पहुँचती 
हें। यहा इनका उल्लेख किया जायगा | 

चूसने वाले फौडे--सफेद और काले रंग के कीड़े इसकी 
पत्तियों एवं शाखो का रस चूस कर हानि पहेंचाते हैं। इनसे 
तम्बाकू का घोस छिड़क कर बचा जा सकता हे | इसके अति- 
रक्त १ पान तातया, आध सेर बिरोजा और कियोजोट आधा 
तोला एक में मिला कर उबाल कर, मोटे-मोटे कपडे प्र लेप कर, 
तने पर बाध देने से. भी बचा जा सकता है | 
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आम की मकली--यह मक्खियाँ छोटी-छोटी टहनियो और 

फूलों का रस चूसती हैं और नयी कोपलों व फल के गुदे पर 
अण्डे देती हैं । इस प्रकार इनसे बड़ी हानि होती हे । इससे 
बचने के लिए पेड़ के नीचे धुर्बा कर देना लाभदायक होता हे | 
सड़े हुए फला को अलग कर देना चाहिए । i 

दीमक--इससे बचने के लिए खाद के साथ नीम को 
खली देनी चाहिए । 

आम के बीबिल---यह फल के अन्दर घुस कर उसे भीतर 

से सड़ाता हे | ऐसी दशा में फलों को अलग कर देना चाहिए 
और किरोसिन के मिश्रण से पेड़ की धुलाई कर देनी चाहिए । 

बाँदा--पेड़ में बाँदा लग कर जो पेड़ की खुराक को 
चूसता है, उसे तुरन्त तोड़ कर अलग कर देना चाहिए | 

फंगस--इसका आक्रमण होने पर फूल काले हो कर खूश 
कर गिर जाते हैं। नयी शाखे सूख जाती हैं | वोर्डेक्स मिक्स्चर' 
के छिड़काव से लाभ होता हे । 

अनार 

यह काश्मीर से मद्रास तक प्रायः सारे भारतवर्ष में होता 
है । रक्त को शुद्ध करता और नये रक्तकी बृद्धि करता है। यह 
कब्ज को दूर करता है और तर होता ह | कंधारी अनार,जिसका 
लाल दाना होता है, खाने में खटमिठ्ठा होता हे ऑर विशेष 
बलदायक होता हे । अनार का शर्वत बड़ा स्त्रादि होता हैं । 
जातिपाँ--स्थान आदिके भेद से इसकी कई किसमें होती 
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हं-(१)देशी--इसमें रस कम होता हे और बीज अधिक कड़ा 
होता हे, (२)--कामुली या कंधारी--रस लाल ब खटमिद्ठ 
होता है, (३) शामी--इसके बीज बहुत छोटे, ऊपर का भाग 
लाल और स्वाद मीठा होता है, (४) तुकी--इसका दल बड़ा 
तथा सफेद होता ह और (५) मिश्री--इसका ऊपरी छिलका 
इरा आर स्वाद खड्डा होता हे | 
जलवायु--अनार को ठंडी और खुश्क जलवायु Haya 
पड़ती ६ । हमारे देश में aai अनार सर्वत्र होता हे किन्तु 
काबुली अनार का स्वाद Sas नहीं आता 
भूमि--यह प्रत्येक किस्स की भूमि में उत्पन्न शेता है 
किन्तु कछार भूमि विशेष अनुकूल पड़ती है । चूना अथवा रेही 
भूम भा अच्छी रहती हे । qe पानी के निकास का अच्छा 
प्रबन्ध होना चाहिए । 


A 


च्छ च A AA 
Wa तयार RAAY आधक्षतर कलम से तैयार 1a 


जाते हें । यह कलमें १ वपे पुरानी प्रौह शाख से ली जाती हैं। 
इनकी लम्बाई १० से १२ इंच तक होनी चाहिए | इन्हें वर्षा 


A 


ऋतु में लगाना चाहिए, इनकी १ या २ गाँटें भूमि के बाहर 
निकली रहनी चाहिए। एक वर्ष बाद इन्हें sete कर बाग में 
लगा देना चाहिए । इसके अतिरिक्त बीज अथवा भेटकलम से 
भी पौधे तेयार किये जा सकते हैं, पर कलम से तैयार करने में 
अधिक सफलता प्राप्त होती है । 

पौधे लगाना--पौधे ३५३३ फीट के गढ़ों में १५ से 
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२० फीट के अंतर पर लगाना चाहिए । पोधे लगाने का उप- 
युक्‍त समय जनवरी व फरवरी का हे । कम वर्षा वाले प्रदेशों में 
बरसात में भी लगाये जा सकते हैं | 


खाद्‌--लगाते समय गढ़ों में गोबर की सड़ी हई खाद के. 


साथ GA व थोड़ा सा चूना देना चाहिए | गढ़ों म आधा मन 
गोबर की खाद, २ सेर हड्डी का चूरा और यदि आम्लदार et 
हो तो उसमें १ सेर बुझाया हुआ चूना भर दें। बाद में प्रतिवपे 
दिसम्बर-जनवरी में पौधों की STE समाप्त कर, Wal की जड़े 
खोल दी जायें | इन्हें एक सहीने तक खुला रख कर पुनः प्रति. 
पोधा ८-१० सेर खाद गढ़ा के समान ही डाल कर ढक दिया 
जाय | | 

सिंचाई-गुड़ाई--गर्मी की ऋतु में सिचाई की अधिक 
आवश्यकता होती है। जनवरी से मई तक पाक्षिक सिंचाई करनी 
चाहिए और सिंचाई के बाद थालों की गुड़ाई कर देनी चाहिए | 
फूलों के पते समय पानी न देना चाहिए | नहीं तो सड़कर 
शिर पड़ते हैं | 

छँटाई--फूल नयी टहनियों में ही आते हैं, अतएव फल 
लेने के बाद शाखो ब टहनियों की Gere कर देनी चाहिए । 
दिसम्बर-जनवरी में जड़ों को खोलकर धूप म॑ तपन दना ऑर 
आवश्यकतानसार ZL कर दनो चाहिए | पौधों की जडो पर 
प्रायः छोटे-छोटे Ws उग आते है अतएव gre काट डालना 
चाहिए | 
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फसल की तैयारी--पौधे रोपने के ४ वर्ष बाद फल आते 
हैं । इसमें फूल जनवरी जून और अक्टूबर में आता हे और 
क्रमशः जून, नवम्बर, अत्रेल में Faw होता है। इनमें से फल 
एक ही वार लेना चाहिए | बहुत से अनार पक्क 
हैं । कुछ हरे से लाल या wel लिये हो जाते हैं । प्रति 
पेड़ ६०-७०अब्छे फल प्राप्त होते हे । यह टो 
क्र ट के बकसों में भेजे जाते हैं । 
अनार के शत्र--एक प्रकार का कीड़ा फलों में घुसकर 
इन्हें नष्ट कर डालता हे । फूल आने पर एक महीन मलमल 
को थेली उस पर बाँध दी जाय । बाँधते समय देख लेना चाहिए 
क उसम अंड तो नहा हे | लेडआसिनेट का घोल छिड़ककर 
भी इनसे बचाया जा सकता हे । इसे गिलहरियो से भी बड़ा 
ABA पहुँचता है | 
अंजीर 
अंजीर, गूलर, बरगद आदि एक ही जाति के पेड़ हैं। 
गूलर-बरणद आदि तो होते ही रहते हैं; पर अंजीर की खेती 
यत्रतत्र शोकिया ही होती हे । उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी योरप 
ओर पश्चिमी एशिया में इसकी काश्त अधिक होती हे । भारत- 
A में पंजाब, उत्तरप्रदेश, बम्बई और बंगलोर आदि में भी यह 
हाता ह | शहरा के निकट इसकी खेती करके पर्याप्त लाभ उठाया 
जा सकता हे । अंजीर के ताजे फलो को खाने के अलावा इसके 
सखे फलां छा सेवन दूध के साथ भी जाडे में किया जाता है | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi R€ऽद्छकी hoademy. Funded by IKS-MoE 


यह स्वास्थ्य के लिये उत्तम,हल्का, दस्ताबर और खाँसी के लिये 
लाभप्रद होता है । इसका शरबत भी बनता है | 

जातियाँ--इ सकी दो किस्में होती हैं--(१) देशी और 
(२) विलायती | लखनऊ, वंगलौर,पूना और काबुल की देशी 
किश्में अधिक प्रसिद्ध zl हमारे देश में व्लेकइस्चिका और 
ब्राउनटकी विलायती किस्मां में से सरलता से हो जाती है | 

जलवायु ब भूमि--यह गरम व खुश्क जलवायु चाहता है। 
अधिक वर्षा तथा पाले से हानि होती है। हमारे देश के प्रत्येक 
प्रदेश में थोड़ा-बहुत होता हे; पर पंजाब ओर बम्बई म इसकी 
खेती अधिक होती है । इसके लिए चूना युक ait _कंकरीली 
एवं उपजाऊ भूमि अच्छी रहती है । भूमि में पानी के निकास 
के अच्छे प्रबंध की व्यवस्था होनी चाहिए । 

पौधे तैयार करना--अंजीरके पीथे अधिकतर कलमों द्वारा 
तैयार किये जाते हें । पेसे इन्हें दाबकलम आर डाला लगाकर 
दोनों ही प्रकार से तैयार किया जाता हैं | जनवरी व फरवरी में 
यह कलमें पुरानी लकड़ी से लेनी चाहिए | इनकी a ? 
इंच और मोटाई आध से पन इंच होनी चाहिए। प i 
(नरसरी) में बोने से या १॥ वषे के उपरात यह बगीचे ae 
योग्य हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त बरसात म mal से और च 
अथवा मेंटकलम से भी पौधे तैयार किए TE हा भेंट-कलम से भी पौथे तैयार किये जाते हें be Í 

# कलमो का चालान छोटे qaal में कोयले के चूरों में किया 
नाता है । 
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पौधे लगाना--पौधे लगाने का ससय जाड़े तथा बरसात 
फा हे । पौधे २५३८३ फीट के खादयुक्त गो में ११ से १४ 
फीट के अन्तर पर लगाने चाहिये। यह अन्तर पौधे के कद और 
Sas पर निभेर करता हे । इसे बड़े-बड़े पोघो के बीच भी 
लगाया जा सकता हे | 
खाद--इसके लिये मछली और गोवर को खाद सबसे 
अच्छी रहती हे | लगाते समय गढ़ में चूना भी दे देना चाहिये | 
प्रतिवषपे मन-डेढ़-सन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति पौधे, पर्याप्त 
होती = | 


Q ~+ ~ रि o f 
सिंचाइ--वर्षा के अन्त में पाक्षिक सिंचाई कर देनी 


चाहिये | फल आने और समाप्त होने तक साप्ताहिक सिचाई 
करने से फल बड़े मिलते हैं | 
ठंढे देशों में पत्ते अधिक निकल आते हैं | अतएव कुछ 
पत्त तोड़ देना चाहिये । प्रतिवर्ष फल लेने के वाद पौधों की 
सुराही सुमा SER कर देनी चाहिये । इसके फल ada नयी 
टहानियों पर आते हैं । इसकी उपशाखायें इतनी ऊँची रखें कि 
पूरा पेड ६-७ फीट ऊँचा रहे । 
फसल की तैयारी--पह नवम्बर-दिसम्वर में फूलता और 
फरवरी से जून तक फलता है | इसकी वर्ष में एक ही फसल लेनी 
चाहिये। बरसात में कभी-कभी मिलनेवाले फल अच्छे नहीं होते। 
इसका पोधा लगाने के प्रायः दो ढाई साल बाद फल आते हैं। 
अंजीर सुखाना--बाहर से जो अंजीर आते हैं वे सुखाकर 
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आते हैं । हमारे देश में इस दिशा में पूणे सफलता नहीं मिली 
है । ज्यों-ज्यों फल पकते जाते हैं, उन्हें चटाइयों पर सुखाकर 
दवा दिया जाता हे | इन्हें तीन शतांश नमक के उत्रलते जल में 
उबालकर रखते हैं । 

अंजीर के शत्र -“फंगस से होनेवाली बीमारियों से इसके 
फलो का ASAT आरंभ हो जाता है। ऐसे फलों को तोडकर 
अलग कर देना चाहिये | बोर्डेक्स ARN का छिड़काव करना 
चाहिये | इसी प्रकार कभी कुछ शाखाओं की पत्तियों का सूना 
आरम्भ हो जाता हे । इन्हें भी तुरंत अलग कर देना चाहिये | 
गिरवी लगने पर पत्तियों पर लाल चित्तियाँ पड़ जाती हैं । इ समें 
भी वोर्डेक्स मिलाकर छिड़कना चाहिये । कभी-कभी शाखे स्थान 
स्थान पर फट जाती हैं । इन्हें भी काटकर अलग कर देना 
चाहिये | इसके अतिरिक्त प्रायः फलों का फटना आरम्भ हो 


N p-n ONN | 


जाता हे | इसक्रे लिये उन्नत किसमें ही बोनी चाहिये 


अखरोट 

यह एक उत्तम सेवा हे! अखरोट की खेती फारस, सीमाप्रांत 
और अफगानिस्तान में बहुत होती हे । हमारे देश में कश्मीर 
और उत्तर प्रदेश में हिमालय के पर्वतीय चेत्र में कहीं कहीं इसकी 
खेती होती हे । यह वीर्यवर्धक, कफकारक, भारी एवं गर्म होता 
है। इसमें ५०% तेल होता हे । सखे Hal को जाड़े में बड़े 

चाव से खाते रे फलों का अचार बनता है | 
_ भूमि व जलवाय--यह ठंढे प्रदेशों में होता हे |. बलुवा 


2 


14 
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दुसर भूमि इसकी खेती के लिये विशेषरूप से अनुकूल होती RA 
पौधे तैयार करना--इसके बीज पहले बालू में लगाकर 


~ 


उन्हें 22 स्थान में रख दिया जाता है । यह ४-६ महीने में 
निकल आते हैं। जब यह निकल आवें तब एक फुट की दूरी पर 
पौधघर में लगाकर प्रत्येक दूसरे वषे स्थानांतरित करके चार पाच 
साल फी आयु का होने पर Tel में लगाना चाहिये l 

पौधे लगाना--इसके पौधे बरसात और जाडे में लगाये 
जाते हैं। गढ़े २५-२५ फीट के अन्तर पर, तीन चार फोट व्यास 
के तीन गहरे गड्ढे बनाने चाहिये । i 

खाद--गढ़ों में पौधे लगाने के पूर्व उनमें १ मन गोवर 
की सड़ी खाद और हड्डी का चूरा ब पत्ती को खाद मिलाकर 
देना चाहिये । फिर बाद में भी हरसाल जड़ें खोल कर थोड़ी 
बहुत खाद दे दें | भर 

सिचाई और काटछांट--जब पत्ते झरने शुरू हो जाय तत 
घनी और सखी टहनियाँ छाँट दी जायँ । सिंचाई साधारण ही 
होती है । ; 

कसल की तैयारी--इसके फल जैसे जैसे गिरते जाते है) 
सुखाफर रख लिये जाते हैं। इसके फल अगस्त से अक्टूबर तर्क 
मिलते रहते हैं । इसका चालान वोरों में जाता हे | 


आलूचा ओर आलबुखार  __ 
आलूचा और आलूबुखारा में केबल यह अंतर होता है कि 
आलूचा गोल और आलूबुघारा थोड़ा अंडाकर और अपेता 
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अधिक फलता हे । दार्जिलग के पर्वता पर यत्रतत्र समतल 
भूभाग पर इसके पेड़ उगते और फलते हैं | इसके पक्के फल सुखा- 
कर भी रखे जाते हैं । ताजे फल बेसे ही खाये जाते हैं किन्तु 
इनका उपयोग विशेषक चटनी पुरूबा आदि बनाने में होता है। 
इसके फल SS, पाचक, ओर पित्तनाशक होते = | यह मेदानी 
भागों में भी होता हे | 
जातियाँ--छोटा और बड़ा आलूबुखारा, काला, लाल, 
और पीला आलूचा आदि देशी जातियाँ हैं । केल्से जापान 


A 
Ey 


सबसे जाति अच्छी हे 
जलवायु व भूमि--यह आड़ के समान ही जलवापु चाहती 
सट भूमि में यह अब्छा होता है । पानी के निकास का 
अच्छा प्रबंध अवश्य होना चाहिए | 
Wa ठेयार करना, लगाना और सिंचाई आदि--इन सब 
चीजों में यह आड़ के समान ही हे | पेड़ के पत्त गिर जाने पर 
नयी डालियों को हशसाल gle देना चाहिए । इसके फल 
छोटी-छोटी टहनियों पर आते हैं | इस Sze से नीचे नयी ze 
नियों की वृद्धि होती हे । इसको फसल WE के साथ ही फूलती 
ब तैयार होती हे । पेड़ लगने के ४-५ साल में Ga देते हैं । 
आलूचा के शत्र--आड़ के समान फंगस व माई की 
बीमारियाँ इसे भी हानि पहुँचाती हैं आइ. के समान फलों का 
सड़ना भी आरंभ हो जाता है | बोर्डेक्स मिक्सचर छिड़कने से 
लाभ होता है | 
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आड़, शेफ़तासू 

यह भारतवर्ष का मौलिक फल नहीं है। इसका फल खटमिट्ठा 
होताहे और बीच में बादाम जैसाबीजहोताहे। शफतालू का छिलका 
आड से अपेक्षाकृत चिकना होता हे | पेशावर, set आदि के 
आड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। पूसा, पंचगानी, बंगाल, सहारनपुर और 
आगरा आदि में यह भली भाँति होते हैं यह पाचक शुणबिशिष्ट 
कृमि नाशक पेट के दद॑ को दूर करने वाला और स्वादिष्ट होता 

जातियाँ--आड़ की दो जातियां हे --(१) देशी-आणरा 
की बड़ी, हरदोई और पेशाबरी ।(२) विलायती-इसकी जातिया 
३ amt में बाटी जा सकती हें-(अ) शीघ्र पकनेवासी--एले- 
क्जेंडर, (व) मध्यम पकनेवाली--ब्य क आफ याक ऑर (स) 
देर में पकनेवाली-प्रिस आफ वेल्स) जिन प्रदेशों में वर्षा पहले 
प्रारम्भ होती है, उनमें जल्द होने वाली जातियाँ बोनी चाहिये | 

जलवायु व भूमि--यह कुछ ठंढी जलवायु चाहता है । गमे 
हवा को यह अधिक सहन नहीं कर सकता। बलुवा दोमट भूमि 
में अच्छी उपज होती हे, तथापि मटियार को छोड़कर प्रत्येकः 
भूमि में, जिसमें कि पानी के निकास का प्रबंध हो, होता है। 

पौधे तैयार करना व लगाना--पौधे बीज, मेंटकलम और 
चश्मे से तैयार किये जाते हैं | चश्मा आड, आलूचा या बादाम 
के तने पर करते हे | पोध लगाने का समय दिसम्बर से जनवरी. 


तक है WA ३०९३३ फोट के व खाद दो फीटयुक्क गड़ढे में 
१५१३ फोट के अन्तर पर लगाने चाहिए | 
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खाद्‌--लगात समय Wet में AS इए गोबर की ३०- 
४० सेर खाद, दो सेर हड्डी का चूरा और ४ सेर राख मिलाकर 
प्रति Wal eal चाहिए | बाद में १०सेर गोवर की सड़ी खाद, 
२ सेर Tl का चूरा ओर 9 सेर राख प्रति वर्ष प्रति पौधे को 
देते रहें | इसके देने के पूर्व नवम्बर-दिसम्बर में जडे खोलकर 
एंक अठवारे तक तपने देना चाहिए । 

सिंचाई-गुड़ाई--बर्संत ब गर्मी में पानी की अधिक आब- 
WHA होती Si फलों की वाढ के समय अधिक और पकने के 
समय कस पानी देना चाहिये | कभी-कभी डालियाँ aad लग 
जाती हैं और गोंद जैसा द्रव निकलने लगता है । ऐसा होने पर 
सिंचाई न कर । दो वर्ष तक अधिक सिंचाई करनी पड़ती है | 


कटाई-छटाई~जड़ं खोलने के बाद शीघ्र ही सब सड़ी और 
कमजोर डालिया छाट देनी चाहिए | प्रारंभिक २-३ वर्षों में 
पौधे को छाँटकर सुराह्दीनुमा बना देना चाहिए । फिर काट-छाँट 
ऐसी कर दें जिससे टहनियो ८-१० इंच ही लंबी रह जाय | 

फसल को तेयारी-यह फरवरी माच में फुलता और 
जुलाई व अगस्त में पकता है। पौधे तीसरे वर्ष फल देते हे और 
१०-१२ ay तक देते रहते हैं । पकने पर फल गुलाबी रंग 
के हो जाते हें | एक पेड़ से ३०-३५ सेर Gal ar औसत 
पड़ता हे | इनका चालान टोकरियों में होता है | 

इसके शत्रु--इसे माहू तथा फंगस की बीमारियों से बहुत 
हानि पहुचती हे। फंगस के असर से प्रायः शाख, पत्ती व फलों 
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पर तमाम गोल धब्बे पड़ जाया करते हैं। कभी-कभी पत्तियाँ 
मोटी पड़कर सिकुड़ जाती हैं ओर वाद में उनका रंग लाल,पीला 
हो जाता है । इनसे बचने के लिए बोर्डेक्स मिकचर का छिड़- 
काव कर देना चाहिए। पानी की अधिकता होने से कभी शाखों 
का AMAL व गोंद निकलना आरम्भ हो जाता हे । साहू का 
असर होनें पर मिट्टी का तेल, इमलशन ( यह मिट्टी के तेल 


~~ 


साथुन ब गर्म पानी को मिलाकर बनता है) छिड़कना चाहिए | 
अंगूर 

हमारे देश में अंगूर की खेती अत्यन्त प्राचीन काल से 
होती आ रही हे । यह बल-बीयेबधक एवं अति स्वादिष्ट होता 
है। यह खून को साफ करता और नये खून को पैदा करता है। 
हमारे यहाँ क्येटा, काश्मीर, बम्बई और पंजाब में कुलू की घाटी 
के अंगूर प्रसिद्धहैं। ताजा अंगूर खाया जाता है, सुखाकर पुनका 
और किशमिश तैयार किये जाते हे और ताजे अंगूर से शराब 
तैयार की जाती हे । छोटे बिना बीज वाले किस्मो को सुखाकर 
किशमिश और बड़े बीजदार किस्मों को सुखाकर पुनका तैयार 
किया जाता है । 

' जातियॉ--भाकृति, स्थान, रंग, एवं रुचि के अनुसार 
इसकी अनेक जातियाँ हैं । परन्तु सामान्यतया इन्हें दो श्रे णियों 
में बाटा जाता हे (१) बीजू और (२) बिना बीज वाले | बिना 
बीज के अंगूर बहुधा हरे, मोतिया रंग के छोटे दाने वाले और 
गोल होते है \ बीज अंगर हरे, मोतिया, काले व बेंगनी और 
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बड़े होते al पंजाब, काश्मीर और बम्बई में बोई जाने वाली 
प्रमुख जातिया निम्न हैं।-- 
कंदहारी किशमिश (बिना बीज की छोटी किस्म), सहावी 


A 


बिना बीज की किस्म है ), फाकदी, भोकरी, काली, करधानी 
[र जलालाबादी (खट्टी किस्म) (हुसेनी हाइटपुतेगाल) गुलाब 
दान । इनके आतिरिक्त मालगा, कास्ट शिया, बेदाना, मस्कतेल 


EN ON 


आदि विदेशी जातियों भी बोड जाने लगी È | 
जलवायु-र्‍यह ठंडा आर GH जलवायु में होता हे | तर 


जलवायबाले प्रदेशों में पोधे बढ़ते तो अधिक हैं, किन्तु उनमें 
पेदावार कम होती है और स्वाद भी कम । तीव्र वाय के भोके. 
से फूल झड़ पड़ते हैं और टहनियों को चति पहुँचती हे । ऐसे 
प्रदेशों ( वलोचिस्त ) में ७-८ फुट ऊंची AA की 
दीवार बना देते हैं । 

भूमि--हल्की भूमि अनुकूल पड़ती हे । दुमट में अंगूर 
होता पानी के निकास का अच्छा प्रवन्ध आवश्यक हे | 
नासिक में साधारण काली fast, जिसमें कि ४-५ प्रतिशत चूना 
हो, काम में लाई जाती हे । प्रत्येक दशा में खाद व गुड़ाई की 
अधिक व्यवस्था करनी चाहिए । 

पौधे तैयार करना--चश्मा, कलम दाबा व भ ट-कलम से 
इसके पौधे तैयार किये जाते हैं। आँखें या कलिया बालू में लगा. 
कर तेयार की जाती हें । इसके लिये एक वर्षीय हरी टहनी 


जिसकी छाल Hl Ze TAs कर भूरा. हो ग हो, gadt 
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चाहिये | डाली वर्षा में और ग टी वर्षान्त में लगानी चाहिये । 
कलम से ढाई माह में पौधे तेयार हो जाते हैं । 


पौध लगाना--पोध लगाने का समय जाडे के अन्त में 
अथवा जनवरी या फरवरी में होता है। इसके लगाने के कई ढंग 
ग्रचलित हैं । (१) बम्बई में १०९१० फीट के अन्तर पर बनी 
पक्षियों मं लगाकर लताओं को ढोलढाक (1917011113) नामक 
जंगली पौधे पर चढ़ाते हैं । इस पोधे के बीज बोने पर पोधा ६ 
माह में काफी बढ़कर तेयार हो जाता हे । इसे छतरीनुमा छॉटकर 
ऊपर बेल फेलायी जाती है । (२) जयपुर में पोधे को उपरोक्त 
अंतर पर लगाकर इस प्रकार कॉट-छॉट TAF कि वह झाड़ीनुमा 
बन जाता हे ओर भूमि पर Haat रहता हे । (३) तर saa 
बाले स्थानों में १॥७८१॥»८१॥ इंच के गड्ढे बनाकर उनमें पौधे 
लगाते हैं और जालीदार zeal में चढाते हैं । उत्तर प्रदेश में 
यह ढंग अधिक प्रचालत हे । क्वेटा सं ५ फोट गहरी और २॥ 
इंच चोड़ी नालियों में डेढ़ या दो फीट के अन्तर पर दो पंक्तियों 
: में पौधे लगाये जाते हैं और लताएँ बीच की भूमि में फॅलती 
रहती हैं | 


खाद--गर्मी मं ४०० मन गोबर की खाद में ३ मन हड्डी 
का चरा प्रात एकड़ क 'हसाब से मिलाकर, खत स डालकर, 
Gay कर देनी चाहिये । अंगूर के लिये मछली की खाद भी 
बहुत अच्छी रहती हे । लगाते समय दो टोकरी गोबर अथवा 
मलमूत्र की खाद ओर बाद में प्रतिवर्ष गोवर की एक टोकरी खाद, 
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चौथे वर्ष से फल-फूल बढ़ने के लिए चार सेर अंडी की खली, 
एक सेर हड्डी का चुरा और आध सेर सल्फेट आफ पोटाश, 
जनवरी के बाद, छँटाई के पश्चात्‌ देनी चाहिए | मैगनीशियम 
सल्फेट, अमोनियम सलफेट तथा आयरन सलफेट का मिश्रण 
तैयार कर प्रति पौधा एक पाव देने से फल मीठे तथा चमकीले 
हो जाते हैं | 
सिंचाई,गुड़ाई--गर्म व खुश्क ऋतु में सिंचाई की अधिक 
आवश्यकता होती हे । पौधा लगाने के बाद एक, तथा बसन्त 
और गर्मी में पन्द्रहयें दिन सिचाई कर देनी चाहिए | जाडे में दो 
सिंचाइयाँ पर्याप्त होती हैं । यह स्मरण रहे कि फूलने व पकने के 
समय सिंचाई करने से फूल झड़ जाते हैं और फलों में खटास पड़ 
जाती है। सिंचाई के बाद ओठ आने परशुड़ाई कर देनी चाहिए। 
छुँटाई--बोआई के एक वर्ष वाद Bele की आवश्यकता 
पड़ती हे । जब पौधा लग जाय तो बीच की फुनगी तोड़ दें 
ताकि नये कोपल फूट जाये | लताओं की टहनियाँ alent केवल 
२ फीट रखनी चाहिए। इसकी लता भ॑ एक at तना रखना 
चाहिए | इसे थूनी से १ फुट से अधिक ऊँचा न बढ़ने देना 
चाहिए । डालियों को तने के एक ही ओर न निकलने तथा 
पास-पास न उगने देना चाहिए। एक डाली में तीन-चार गुच्छ 
रखना चाहिए । जिस जगह फूल निकले हों, उससे १॥ फुट 
बाद फुनगी तोड़ देनी चाहिए । गर्मी में एक सप्ताह तक जड़ 
को खोलकर बाद में खाद डालकर बन्द कर देना चाहिए | 
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फसल को तेयारी--फसल लगाने के तीन वर्ष बाद, लताएँ 
Ta लगती हैं और ४०-४० वर्ष तक भली भाँति फूलती रहती 
È । फूल आने पर ४-५ महीने में फल तैयार होते हे । बम्बू 
में फूल सितम्बर अक्टूबर में, उत्तर प्रदेश में मार्च-अप्रैल में, 
क्वेटा में अप्रेल-मई में आते हैं और क्रमशः जनवरी-फरवरी,जलाई- 
अगस्त या सितम्बर में फल पैयार हो जाते हैं। बम्बई के प्रदेश 
में कुछ फूल मई में आते हैं और फल अगस्त में तैयार हो 
जाते हैं | इसकी पाँचवें साल अच्छी फसल होती है । 
अगर का फल बड़ा मुलायम होता हे, अतएव इसका 

चालान प्लाइबुड के बक्सों में ५--६ सेर महीन घास या सूखे 
पत्ता के सांथ भरकर भेज देना चाहिये । 

ow के शजु--फंगस की बीमारी होने पर पत्ती पर भूरे 
रंग के धब्बे ओर नीचे की सतह पर रूई जैसी सफेदी आ जाती 
है । इसी प्रकार दूसरी बीमारी में तने, पत्ते व फली पर काले 
A पड़ जाते हे | कभी-कभी फली पर भूरे धब्बे पड़ जाते 
हैं और फल सूकर गिर पड़ते हैं। १० प्रतिशत गंधक के तेजाब 
का घोल बना कर छिड़काव कर बाद में योडेंक्स के मिश्रण का 
छिड़काव कर, इनसे बचा जा सकता है | तितली व कीड़ा नयी 
पत्ती को खाकर हानि पहुँचाता है । इन्हें चुनकर मार डालना 
चाहिये | अंग्र को पाले से बड़ी हानि पहुँचती | छोटे पत्तों 
के बचाव के लिये उन पर घास की zal, पत्तों की छाया या 
चटाई कर देनी चाहिये) बड़े पेड़ों की सुरक्षा, सिंचाई, gat या 
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गर्मी की जा सकती है । जिस दिन पाले की संभावना हो उस 
दिन सिंचाई कर दे और बगीचे के चारों ओर gat कर दें । 
SIERI) 

हमारे देश में आँवला प्रायः जंगला में पाया जाता है॥ 
कहीं-कहीं यह बगीचों में भी लगाया जाता हैं | यह फल देर 
में पक्ता है। कफ को दूर करता, मस्तिष्क की शक्ति ओर नेत्रो 
के प्रकाश को बढ़ाता हे। वीर्यवर्धक और खूनी बवासीर को लाभ 
पहुँचाता हे । विटामिन 'सी' की मात्रा सर्वाधिक होती है । 

जातियाँ--छोटे-बड़े के भेद से आँवले प्रायः दो प्रकार 
के देखने में आते हैं। छोटी जाति का aaa अचार, 
आयुर्वेदिक दवा-दा रू तथा तेल बनाने, और बड़ा घुरव्ये के काम 
में लाया जाता है । a. 

जलवायु व भूमि--परह भारतवर्ष में सभी जगद होता है, 
किन्तु हल्की भूमि अधिक अनुकूल ह। | 

पौधा तैयार करने की रीति--इसके A साधारणतया 
बीज से तैयार किये जाते हैं; किंतु वडिंग और कलम करके भी 
तेयार करना अच्छा रहता ह| पक्के आंत्रले के बीज बरसात में 
Ae जाते हैं और एक साल बाद पौधा स्थायी स्थान पर 
लगा दिया जाता हे | 

पौधा लगाने का समय व रीति--इसे वर्षा अथवा वसंत 

ऋतु में पंक्रियो में अथवा बगीचे के चारों ओर आठ गज के 
अंतर से लगाना चाहिए | 
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खाद, सिंचाई व गुड़ाई आदि--पौधा लगाते समय और 
उसके बाद थोड़ी गोबर की खाद देते रहने और फूलते व फलते 
समय सिंचाई व गुड़ाई की जरूरत हे । 

इमली 

इमली भी हमारे यहाँ जंगली रूप में पायी जाती है। बाग 
में इसके प्रायः एक-आध पेड़ रोप दिये जाते हैं। इसका फल 
खड्डा होता है । यह दस्तावर और प्यास को दूर करनेवाली होती 
हे । हेजे के रोगियों को लाभ पहुँचाती हे; किन्तु इसका अधिक 
प्रयोग प्रमेह उत्पन्न करता हे | इमली का प्रयोग मद्रास में 
बहुत होता है | 

भूमि व जलवायु--यह गमे जलवायु में अधिक होती है। 
मद्रास व बंगाल में इसकी खेती अधिक की जाती है । यह प्रायः 
अत्येक भूमि में उत्पन्न होती है | 
पौधे तैयार करना व सिंचाई आदि--इसके पौधे अधिकतर 

बीज से तैयार किये जाते हैं। यदि कोई अच्छी मीठी इमली हो 
तो उसका पौधा गू टी से भी तैयार किया जा सकता है। एक साल 
में पौध लगाने योग्य हो जाते हैं। पहले कुछ साल,गर्मी में सिंचाई 
कर देना चाहिये । इसके लिए गोबर की खाद अच्छी होती है। 
. यह गर्मी में फूलती, जाड़े भें फलती और गर्मी में पककर 
तैयार होती है । लगाने के १०-१२ साल बाद इमली का पेड़ 
फलने लगता है । एक पेड़ से ५-६ मन इमली मिल जाती है। 
बीमारियों व कीड़ों का इसे डर नहीं रहता | 
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करोंदा EAE पाचक होता हे | इसकी ६-७ हाथ 
ऊंची काँटेदार घनी झाड़िया होती हे | अतएव इसे बाग के 
चारों ओर रक्षाथ भी लगाया जा सकता हे । 

ज्ञातियाँ--करोंरे दो प्रकार के होतेहैं--( १ )देशी---यह 
छोटे आकार का अधिक लालिमायुक्त होता हे ऑर(२)चीनिया 
यह बडे आकार का सफेद और ऊपर के भाग में लाल लकोरों 
वाला होता है । 

जलवायु व भूमि--गमे व तर जलवायु वाले प्रदेशा(पूर्वी 
भारत विशेषकर बंगाल) में प्रत्येक भूमि में होता 

पौधे तैयार करना व लगाना--बीज वर्षा में बोकर दूसरी 
बरसात या जाडे में २।%२॥2९२॥ फीट के गढ़ी में १०-१४ 
फीट के अंतर से लगाना चाहिये । 

फसल की तैयारी--करोंदा फरवरी में फूलता आर अगस्त- 
सितम्बर में फल देता है । यह लगाने के ३-४ वर्षों में फलता 
है। १ पौधे से लगभग २०-२५ सर फर मिलते हैं । 

कटहल 

कटहल का जन्म-स्थान भारतवर्ष ही हे | कच कटहल तर- 
कारी के काम आते और पक्रे कटहल के कोय खाय जाते हैं। यह 
कब्ज और वाय को बढ़ाता और दाह उत्पन्न करता हे) साथ at 


z वाला है | 
बलवीये-वधेक ओर पित्त को शान्त करन 
: जातियॉ--इसकी मुख्य दो जातिया हैं--(१)खुजा और 
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(२) गीला । पहले का फल सख्त व बड़ा, Beat हरा व 
चिकना तथा छोटे कोये वाला होता है। दूसरा छोटे फल, कम 
गदा, खुरदुरे छिलके और बड़े कोये बाला होता है | 

जलवायु--यह सम शीतोष्ण, गमे व तर जलवायु में 
होता है। सिचाई का प्रबन्ध होने पर कम वर्षा बाले प्रदेशों 
में भी होता = | 

भूमि--उपजाऊ दुभट व हलकी gaz भूमि गहरी होनी 
चाहिये । 

पौधे तैयार करने की रीति--भारतबर्ष तथा अन्य रेशों में 
साधारणतया कटहल बीज से तेयार होता हे | प्रायः लोग इसके 
बीज नर्स) में न बोकर बगीचे में स्थायी स्थान पर लगाते हैं। 
इसका ढंग यह है कि बगीचे में पेड़ लगाने फे स्थान पर एक 
गे में ४-५ बीज बोकर अन्त में Raa एक स्वस्थ पौधा रखते 
हं | ga पुराने पेड़ों के तनों और जड़ों में भी फूल लगते हैं | 
एसे फल बड़े स्वादिष्ट होते हैं। जाड़े में फ़ लगने पर फल के 
आस-पास की भूमि फट जाती है और फल दिखाई पड़ने लगते 
हें । ऐमे पौधे तैयार करने के लिये समूचे फल अथवा गुदे के 
सहित बीज को खादयुक्क गढ़ों में बो देते हैं । फिर तीन चार 
फोट लम्बे बॉस को वीच से चीर कर खोखला कर देते हैं और . 
दोनों इकड़ों को जोड़कर गढ़े में लगा देते हैं | जब कटहल का 
कोमल पौधा बाँस से होकर बाहर दिखाई पड़ता हे तब टुकड़ों को 
हटाकर पौधे के तने को इस प्रकार मोड़कर भूमि में दबा देते हैं 
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कि केवल चोटी ही दिखाई पड़े । कटहल के पौधे दाबा और 
कलम से भी तेयार किये जाते हैं । 

पौध लगाना--वर्षा का एक पानी गिरने के बाद बीजों को 
फूल से निकाल कर तुरन्त ही बो देना चाहिये और पौधों को 
लगा देना चाहिये । इसे ४५४ फीट के गढ़ों में ३० फुट 
के अन्तर से लगाते है । 

खाद--जगाते समय Baye गढ़ों में प्रति गड्ढे ढाई 
सेर के हिसाब से हड्डी का चूरा भी मिज्ञा देना चाहिये। बाद में 
हरसाल ४ टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद देते रहना चाहिये। 

सिचाई, गुड़ाई--ऐसे स्थानों को छोड़कर जहाँ वर्ष भर 
वर्षा होती है, जाड़े तथा गर्मी में हल्की सिचाई व गुड़ाई करते 
रहना चाहिये । 

फसल की तैयारी--पौधा लगाने के प्रायः आठरे वर्ष से 
फल लगने प्रारम्भ होते हैं। BA पहले पतली डाली में आना 
आरम्भ होता ह । और बाद में मोटी शाखों और तने में भी लगते 
हैं। फल तैयार होने में ३-४ महीने के लगभग लागते हैं और 
मार्च से सिंतम्बर तक मिलते रहते हैं | कुछ ऐसे भी पौधे होते 
हैं जिनमें फल बारहों मास मिलते रहते हें । कटहल के फल 
मन-मन भर के देखे गये हे । एक पेड़ में ५० से ७५ तक 
फल मिलते हें । आर्थिक दृष्टि से यह बहुत लाभदायक है | 

कटहल के शत्र--पानी का प्रबन्ध ठीक न होने पर कभी 
पूरा पौधा और कभी कुछ शाखे इखने लगती हैं और फल कम 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
(४०० ) 


Ny >) A 


आते हैं | आम के समान तने में छेद करने वाला कीड़ा भी प्रायः 
हानि पहुँचाता है। ऐसा होने पर sal में तारपीन या फोलतार 
छेदों में डालकर चिकनी मिट्टी से बन्द कर देना चाहिये | 
PACE 

हमारे देश के अधिकांश मैदानी भाग में कमरख होती है 
इसका पेड़ ३० फोट तक ऊँचा व फल खटमिट्टा होता =| 
लोग शकर के साथ इसका शरवत और सुरब्या आदि बनाते हैं। 

जातिया--कमरख दो प्रकार की होती हे-(१) देशी 
और (२) चीनी । दोनों में अन्तर केवल यह होता है कि चीनी 
के फल देशी से अपेक्षाकृत कुछ छोटे होते हैं । देशी wet और 
चीनी कुछ मीठी होती हे । 

„ जलवायु व भूमि--हमारे देश में पहाड़ों को छोड़ कर 
सवेत्र होता हे । यह मध्यम गर्म जलवाय का फल है और 
प्रत्येक किस्म की भूमि में होता हे। |. 

पौध तैयार करना व लगाना--देशी कमर बीज से और 
भेटकलम या चश्मे द्वारा तैयार किया जाता हे | इसका पौधा 
फरबरी या बरसात में २५३३ फीट के at में २० फीट के 
अन्तर से पंक्षियों में लगाते हैं। लगाने के पूर्व गढ़ों में आधा मन 
प्रति गढ़ के हिसाब से गोबर की खाद और हड्डी का चूरा मिला कर 
भरदे | थोड़ी बहुत हड्डी मिश्रित गोबर की खाद हरसाल देते रहना 
चाहिए | al के बाद पानी देना चाहिए। इसमें छँटाई जड़ों में 
फल लेने के बाद की जातीहे। अधिक छटाई न करनी चाहिए। 
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फसल की तैयारी--हमारे देश में यह जून, RAN 
और फरबरी में आता है और क्रमशः सितम्बर, जनवरी ब जून 
से फल मिलते हैं । | 

कथा 

कैथा जंगली रूप में होता हे । इसे बगीचे की रक्षा-पंकि 
में उगाना चाहिये | इसके फल से बड़ी सुन्दर चटनी बनती RI 

भूमि व जलवायु--कैथा हमारेदेश के अधिकांश प्रदेशों 
में प्रत्येक भूमि में होता है | 

पौधे तैयार करना--इसके पौधे अधिकांश में बीज से ही, 
किन्तु कलम और दावे से भी सफलता मिलती हे । पौधे लगाने 
के ८-१० साल बाद फल लगते हैं। 

खाद इत्यादि---इसे बहुत कम देख-रेख की आवश्यकता 
होती है । प्रतिवर्ष थोड़ी Sete अवश्य कर देना चाहिए। 

केला 

केले की गणना संसार के सर्वश्र 8 फलों में होती हे। यह 
रक्तपित्त, पेचिश आदि रोगों में लाभदायक हे और रुचकर भी 
होता है | यह वीर्यवर्धक किन्तु भारी होता हे और इसमें लोह 
तथा अनेक विटामिन होते हैं । इसकी तरकारी भी बनती el 

जातियाँ--पौधे की ऊँचाई के अनुसार इसकी दो जातिया 
होती हैं--(१) ऊँचे पौधे और (२) नाटे पौथे | फलों के saan 
भी इसकी कई किसमें होती है--(१) बंगाल व बिहार की 
कस्मे--चम्पा, चीनी चम्पा, बर्दवान, हजारा, मोहनभोग और 
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(२) दक्षिणी भारत की किस्में--हरी छाल,लाल केला,सफेद व 
है सौनकेला और बसरई । मालभोग, चीनी, चम्पा, 
a 4 राजसा, रसवाल केले की उत्तम जातियाँ मानी 
जलबायु-सूमि--केले के लिए नम तथा गर्म जलवायु अजु- 
शल पड़ती el ४० इंच से अधिक वर्षा वाले स्थानों में यह्‌ 
अधिक होता हे । जाडे में इसे पाले से बचाना अत्यन्त आव- 
श्यक है। गर्मियों में ३से गर्म हवाओं से भी हानि पहुँचती है। 
ऐसी Ag में इसे पानी अधिक देना चाहिए । हमारे देश में 
बंगाल, मद्रास, और बंबई की जलवायु में यह सबसे अधिक 
होता है | दूमट या मटियार भूमि सर्वश्रेष्ठ रहती है। इसके लिए 
भारी जमीन उत्तम मानी जाती है । यह नदी और तालाब के 
किनारे सबसे अच्छा होता है । 


पोध तैयार करने की रीति--इसके नये पौधे इसकी जड़ के 
पास उगी हुई पत्तियों द्वारा तैयार किये जाते हैं। इन्हें जड़ 
साहेत SATS कर लगा दिया जाता है। यह दो किस्म की होती 
है 2चोड़ी पत्ती वाली (२) सँकरी पत्ती वाली । सँकरी पत्ती 
वाली पुत्तियों के पौधे मजबूत होते और फल भी अधिक मिलते 
है। उल्घाड़ते समय पृत्तियाँ ४ फुट की होनी चाहिए । वे ऐसे 
पेड़ की न हों, जिसमें तब तक फल ही न आये हों | एक पेड़ 
के पास तीन-चार से अधिक पुत्तियाँ न उगने देना चाहिए | 

पौधे लगाना नये पौधे लगाने के लिए वर्षा की ऋतु 
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उपयुक्त है। इसे २ फीट गहरी और डेढ़ फीट चौड़ी नालियों में 
अथवा XIXI? फीट के गटे बना कर पंक्तियों में लगाना 
चाहिए। एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति का और एक पौधे से दूसरे 
पौधे का अन्तर १० फीट रखना चाहिए | छोटी किसमें ५३८४ 
फीट के अन्तर से लगाना चाहिए | 
खाद---इसे खाद की अधिक आवश्यकता रहती हे । पौधा 

लगाते समय गढ़ों में आधा मन गोबर की खाद, लकड़ी का 
बुरादा दस सेर, अण्डी की खली १ सेर अथवा १० सेर कंपोस्ट 
देनी चाहिए । लगाने के बाद पहले, दूसरे और तीसरे महीने 
में तीन बार दो सेर अण्डी की खली, अमोनियम सल्फेट आधा 
सेर, सल्फेट आफ पोटाश डेढ पाव, सुपर फास्फेट सात AZIR 
प्रति पौथा देना चाहिये । इसके बजाय २० सेर पत्ती की खाद, 
१० सेर राख, १० सेर कम्पोस्ट अथवा १ सेर अण्डी को खली 
उसी क्रम से तीन माह में प्रति पौधा दी जा सकती है । 

जुताई, सिंचाई तथा गुड़ाई--साल में एक या दो जुताई 
पर्याप्त हैं। प्रति सप्ताह सिंचाई के बाद शुड़ाई आवश्यक है । 

छुँटाई--पौधे में तीन कल्ले रखना चाहिये | एक तो पूरी 
बाढवाला जो फल देगा, दूसरा लगभग चार फीट का और तीसरा 
नवीन कल्ला | शेष को SASH नष्ट कर देना चाहिये, अन्यथा 
पौधे कमजोर पड़ जाते हें । फल लेने के बाद पौधे को नीचे से 
काट देना चाहिये क्योंकि उसमें दुबारा फल नहीं मिलेंगे । नये 
कल्ले निरन्तर निकलते रहते हैं; उनमें एक आध अगली फसल के 
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लिये रखकर तीसरे महीने se कर देनी चाहिये | जब फल के 
गुच्छ बन जाये तो बढती हुईं फूलवाली डंडी को तोड़ देना 


चाहिये । इससे फल उम्दा और बड़े होंगे । 

फल ओर फसल की तेयारी--पौधे लगाने के लगभग 

N A ९५१, "९५ 

सालभर के अन्दर फल आ जाता हे और ४ महीने सें फल प्रायः 

A S ~ sy ~y À Cat 
पककर तयार हो जाते हें । फलों की गोद को शूनी गाड़कर 
सहारा द देना चाहिये | फल के पूरा बढ़ जाने पर कडची ही गौद 
सहित तोड़ लेना चाहिये और बाहर पकाना चाहिये । इससे 
मिठास अधिक आ जाती है। पकाने के निम्न तरीके है-- 

A ey SENN oN यन x 

(१)कले के गोंद को चूने से पोतकर अंधेरे में लटका दे | 
(२) अंडी को पत्तियों में गोद को रखकर । (३) बड़े घड़ों में 
अथवा भूमि खोदकर फलों के गुच्छों को उनमें रखकर ऊपर 
घुआ पहुंचाव॑ | 

कच्चा फल काफी समय तक रखा अथवा दूर तक पहुंचाया 
जा सकता हे । तोडते समय यदि धड़ के कटे हुये भाग पर मोम 
लगा दिया जाय तो फल अधिक समय तक बने रहते हैं। न तो 
वे काले पडते हैं और न गिरते ही हैं। इसकी एक गोद से लग- 
भग १०० फली मिलती हें | हजारा आदि तरकारीवाली जातियों 
से yoo तक फलियाँ मिल जाती हैं । 

AN OA Ss पो ~ 

केले के शत्रु--प्राय; इसके पौधों का सड़ना प्रारम्भ हो 

जाता है और बीमार पौधों में फल नहीं लगते । इस बीमारी को 
पनामा डिजीज कहते हैं | स्टेमबोरर, जो एक काली लू stan 
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बीटिल होदी है, इसके तने में aua कर देती है । फलस्वरूप 
aga फेल जाती हे और Ws निबेल होकर गिर जाते हैं | wz 
स्टाकराट का आक्रमण होने पर तने पर काले धब्बे पड़ जाते हैं 
और सड़ना आरंभ हो जाता हे । इसका प्रारंभ कच और पके 
हुए फलों पर होता हे। उपरोक्त सभी प्रकार के पौथो को काटकर 
जला देना चाहिए। SAR फ्रटराट आक्रमण होने पर कच 
और TER फलों का सड़ना प्रारंभ हो जाता हे । अमोनियम 
कापर कार्बोनेट के घोल के हलके छिड़काव से इसे बचाया जा 
सकता हैं | 
काजू 

काजू के पक्के हुए फल खाये जाते हैं। इससे एक प्रकार की 
शराब भी बनती है। यह मालाबार, गोमांतक, कर्नाटक, वर्मा, बम्बई 
ब मद्रास के कुछ भागों में और कोचिन में अधिक पदा होता हे | 

भूमि व जलवायु--पह ठंढी जलवायु में होता हे | पहाड़ी 
बलुवा व agate की रेतीली भूमि में जहां पानी में खारापन हो । 

पौधे तैयार करना व लगाना--वर्ष ऋतु में गमला या 
बयारियों में बीज बोया जाता हैं | ६ इंच का पौधा स्थायी स्थान 
पर २० फीट के अन्तर पर ठीक हैं । 

खाद व सिंचाई आदि-गोबर व राख की खाद दें | 
पर्याप्त बड़ा होने तक पोथे को प्रति सप्ताह आर बड़ा होने पर 
पंद्रहवें दिन diaa चाहिये | यह जाड़े में फूलता हे । सेवाओं 
में यह अति स्वादिष्ट होता हे | 
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[खन्ना 
खिन्नी के पेड़ बहुत बड़े होते हैं । पहाड़ी स्थानों में gaz 
~ on से 


पेड़ नहीं होते | कहीं-कहीं इसकी खेती व्यावसायिक दृष्टि से ad 


> 


= 


~ 


तो है किन्तु इसके अधिकाधिक प्रचार की आवश्यकता है | 

जलवायु व भूमि--हमारे देश में पहाड़ी स्थानों को छोड़- 
कर सवत्र होती हे । रेतीली अथवा हल्की दूमट भूमि सबसे 
अच्छी रहती हे । 

पौध तैयार करना व लगाना--अधिकतर इसके पके हुए 
फलों के ताजे पुष्ट बीज बर्षा में बोकर पेड़ उगाये जाते हैं। 
बीज k महीने में अंकुरित होने पर स्थानान्तरित कर एक बर्ष 
तक पोधघर में बढ़ने देना चाहिए | इसके बाद ३॥><३॥>३॥ 
फोट के गढ़ों में २० फीट के अंतर से लगाते हे । पौधा जवतक 
मजबूती से म न जाय, पानी देते रहना चाहिये । 
_ फसल की तैयारी--फूल नवम्बर व दिसम्बर में आता है 
ओर फल मड और जून में तैयार होता है। पोधा लगाने के 
१०-१२ वर्ष बाद फल देता है | 

जूः SS 
_ खजूर और ताइखजूर 

भारतवष में खजूर को खेती विधिवत नहीं होती । रेगिस्तानों 
में होनेबाले अरब के खजूर खाने में अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं | 
ताड्‌ के कच्चे फल का गुदा जिसे 'खाजा' कहते हैं, कुछ लोग 
खाते हैं। हमारे देश में खजूर व ताड़ का गुड़ और इनसे मिलने 
वाला “AW (वृक्ष का ताजारस)लोगों केलिए हितकर होता है | 
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WRG में ताड़ से मिश्री भी तैयार की जाती हे । पत्तों से 
पंखे, छतरी, चटाई, टोपी, बास्केट, झाड आदि तेयार होते हैं। 
पेड़ ७०-८० से १०० फीट तक ऊँचे होते हैं । 

जातिया--फलो का दृष्टि से बसरा, अरब और मेसोपाटा- 
मिया का खजूर अधिक स्वादिष्ट होती हे । बेक ताड़, भटेला 
आदि कुछ प्रसिद्ध जातियाँ हे | 
__ _अलयावुव भूमि--यह उष्ण एवं शुष्क जलवायु में पैदा 
होते हे । वेसे यह प्रत्येक भूमि में होते हें, किन्तु हल्की और 
HAL भूमि अधिक अनुकूल पड़ती हे | 

पौधे तैयार करना ब लगाना--खजर के पौधे तने से 
निकलनेबाली ३-४ वर्षं की पृत्तियों से तेयार किये जाते हे | 
बाज से भी ey तेयार किये जाते हैं, किन्तु इनमें आधे नर 
निकल जाते हैं । पौधे लगाने का समय फरवरी, मार्च या सित- 
म्बर का È | 

ताड़ के पककर खख जाने पर, फल फट जाते हैं । इन्हें 
नरसरी में लगा द्‌ । भूमि सदेव गीली रखने पर ८-६ महीने में 
अंकुर निकल आता हे और दो वर्षे का पोथा उस स्थान से हटा- 
कर दूसरा जगह ATIF गढ़ा A लगा दिया जाय | 

खाद, सिंचाई ब छँटाई--प्रतिवर्ष प्रत्येक पौधे को थोड़ी 
खाद देना और सधारण सिंचाई RART चाहिये । पौधों को 
नीचे से छॉटकर काँटों और पुत्ति यों को अलगकरते रहना चाहिये। 

फसल की तैयारी--इसके फल बरसात से जाड़े तक मिलते 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


(४०८) 


रहते हैं; fea फल लेने के दृष्टिकोण से इसे तैयार करना व्यथ 
है । शाम को इसके पेड़ पर चढ़कर तने में ऊपर की ओर एक 
नश्तर लगा देते हैं और एक साफ हाँडी बाँध देते हैं। प्रातः 
इससे निकले हुये श्वेत तरल नीरा से हाँडी भर जाती हे। इसीसे 
गुड़ भी तैयार किया जाता È | 
शत्र—इसके पोधों में तने में छेद करनेवाला कीड़ा लगता 
हे । छदं में तारपीन का तल डालकर चिकनी AA से बंद 
कर देना चाहिए । 3 
खर 
इसका पेड़ ३० से ४० फीट तक ऊ चा होता है | इसकी 
छाल के रस से कत्था तेयार करते हैं । इसे बगीचे के चारों ओर 
wae के रूप में भी लगाया जा सकता हे । मध्यप्रदेश में 
कटनी का कत्था बहुत प्रसिद्ध el दोमट व हल्की दोमट भूमि 
सबसे अच्छी रहती हे । पोध बीज बोकर तेयार करते हैं। सिंचाई, 
खाद आदि को साधारण आवश्यकता होती हे । गोबर की खाद 
थोड़ी-बहुत दे देना चाहिए | यह गर्मी में फूलता है। मध्यप्रदेश 
उड़ीसा में इसकी खेती बहुत होती हे | 
खुबानी, जरदालू 
खुबानी की खेती उत्तर प्रदेश ओर पंजाब में ठंढे स्थानों 
में होती हे । इसका पेड़ आइ या आलूबुखारे के पेड़ पर चश्मा 
चढ़ाकर तेयार किया जाता हे । इसका ऊपरी सखा मीठा भाग 
खाया जाता है । गुठली के भीतर निकलने वाली मींगी में बादाम 
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का स्वाद होता i इसके ताजे फल भी खाये जाते हैं । इसके 
फलां से घुरब्बा हे 
Bae : | तयार किया जाता हे । यह दस्तावर किन्तु 

भनि व खाद आदि-जलवायु के दृष्टिकोण से इसे ठंढे 
स्थाना भ॑ लगाना चाहिये । मटियार और बलु भूमि को छोड़ 
कर हर मकार को मिट्टी में यह होता हे ।# बड़े-बड़े पेड़ों की 
जड़ जाड में खोदकर उनमें खाद दे देनी चाहिये | 

पाथ तयार करना--इसके चश्से अप्रेल-मई में तैयार किये 
जाते हैं । यह आड्‌ या आलूतुखारे पर चढ़ाकर Faw किये 
जाते हैं | 

सिचाई कटाई आदि--आड़ की फसल की भाँति | 

फसल की तेयारी-प्रायः पेड़ लगाने के ८ वर्ष बाद फल 
देने लगते हें । आधे जून से सितम्बर तक फल मिलते हैं । 

जूलर 

यह अंजीर की जगली जाति है,जो भारतबष के गाँवों में 
बहुतायत से पायी जाती हे । कच्चे गूलर के फल को; आलू के 
समान उबालकर उसका छिलका निकालकर फिर उसे घी या तेल 
में भूनकर खाते हें । फल के अन्दर अनगे होते हैं । पकने पर 
गलर का फल बड़ा स्वादष्ट होता Z| प्रमंह क शागया के 
लिए यह अत्यंत लाभप्रद होता 

जलबायु व भूमि--यह अंजीर के समान ही जलवायु 

+a और खाद ग्रादि स्र के समान ही हे | wags aa की 
खेती के ग्रनुस।र इसमें भी करें | 
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चाहता है और प्रायः प्रत्येक भूमि में होता हे । यह अधिकतर 
5गली अवस्था में ही पाया जाता हे | 


गुलाअजाघुन 

यह हमारे देश का मौलिक फल हे । अच्छे फल में वस्तुतः 
गुलाब के फल के समान हल्की सुगंध होती हे । इसके फल 
कुछ गुलाबी रंग के, गोलाकार, ws मीठे एवं स्वादिष्ट होते 
हे । इसका पेड़ आठ-दस हाथ ऊँचा होता है | 

जलवायु व भूमि यह गमंतर जलवायु वाले प्रदेशों में 
गहरी एवं नम भूमि में अधिकता से होता हे । इसकी खेती 
अधिकतर बंगाल में होती हे । उत्तर प्रदेश व बिहार आदि में 
घनी लोग शौकिया लगाते हैं । 

पोधे तैयार करना, लगाना और खाद--इसके पौधे बीज 

दाबे से तैयार किये जाते हैं। पौधों को वर्षा ऋतु में २०२० 

फीट के अंतर पर २०९३३ फीट के खादयक्क गढ़ों में लगाते 
हैं। गोबर की खाद Heal रहती हे । जाड़े के आरंभ में जड़ 
खोलकर सप्ताह भर धूप दिखाकर खाद डालकर बंद कर देना 
चाहिए । 

सिंचाई व गड़ाई--इसे पानी की अधिक आवश्यकता होती 
है । पेड़ में फल लगने पर दो-तीन सिचाई कर देना ठीक हैं । 
सिचाई के बाद थालों की गड़ाई कर देनी चाहिये । 

फसल की तेयारी-यह १२-१३ साल के बाद फल 
देना प्रारम्भ करता हे । यह फरवरी में फूलती हैं तथा फल 
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वर्षा और जाडे के आरम्भ में मिलते फलों का चालान 
छोटे arai में होता है 

WAT 


A“ 


MYA का चलन शहरों व देहातो में समान रूप सेह। 
है EAN देश का मोलिक फल है। MIAN tagg एवं 
पाचक होता हे । धूम्रपान करनेवाले के कंठ से फेफडे तक जमे 
डय बुट का इसका तीक्ष्ण रस काटकर गला देता हे | यह 
AME वे जिगर के रोगियों की एक उत्तम औपधि ३ । इसका 
सरका सहगा बिकता ह । Age फूलने पर इसकी छाल के 
काइ स छुल्लो करने से लाभ होता 

जातंया--इसका दो जातिया मिलती हे---( १ ) खट्ठी 
(Hz), जो छोटी ओर खड़ी होती » (२) फरंदा, जो बड़ा तथा 
साठा आर Sasa अधिक स्वादिष्ट होता है | कठडे जापुन 
आवक लाभदायक होती हे । उसका सिरका बनता हे | 

जलवायु व भूमि---पह TAA TAIT वाले प्रदेशों में 
प्रत्येक किस्मकी भूमि में आर मंदानों में सभी जगह पाया जाता है। 

पौधे तैयार करना वलगाना--बीजू पौधों के दो वर्ष का 
हा जाने पर ४०८४०८४ फीट के खादयुक्न गढ़ में बरसात में ह्मे 
सगात है । इसे अधिकतर बाग के चारों ओर औ मार्ग के . [नां 
ओर लगाते हैं । 
>>> 
deg. 
इसका फल छोटी सेब के आकार का मीठाहोता है। Gai 
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का पुर्या भी बनता हे । मुलायम फल खाये भी जातेहे। यह 
हाड़ों पर और मेदानो में दोनों ही जगह होता है 
भूमि व खाद आदि--यह प्रत्येक प्रकार की उपजाऊ भूमि 
में उत्पन्न होता है | ढाई फीट गहरे गढ़े २० फीट के अन्तर पर 
बनाकर SAT ढाई सेर. हड्डी का चूरा और १ मन गोबर मिलाकर 
प्रति R के हिसाब से भर देना चाहिये | जब यह फलने लगे 
तो जनवरी-फरवरी में जड़ें खोदकर खाद देनी चाहिये | 
पौधे तयार करना--इसके पौध बीज से या मेंट-कलम से 
तैयार किये जाते हैं । इसकी कलम बरसात में सजातीय पौध से 
बाँधी जाती है। पौधे जाडे में या बरसात में लगाये जा सकते हैं। 
सिंचाई व छँटाई --खाद देने के बाद और गर्मी के दिनों 
' में सिंचाई कर देनी चाहिये । फलो के पकते समय पानी कम 
देना चाहिये | जनवरी-फरवरी में सूखी टहनियों की Sete करदे | 
फसल की तेयारी--पेड़ लगाये जाने के प्रायः ४ वर्ष बाद 
फल देते है ओर अक्टूबर नवम्बर के महीने में फलते हैं । इन्हें 
छोटी-छोटी टोकरियों में भेजा जाता है । 


नारियल 


हमारे देश में नारियल का बड़ा महत्व है। अनेक प्रकार 
से इसके उपयोग के साथ विभिन्न सामाजिक ए: धार्मिककारयंमें 
भी यह व्यवहूत होता हे | इसके पेड़ की झँचाई ५० से १०० 
फोट तक होती है। इसकी खेती मद्रास, बंगाल, मालाबार और 
कोनकन आदि में अधिक होती हे । हरे नारियल का डाभ पिया 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


(४१३ ) 


जाता हे । सूखे नारियल से निकली गरी एक उत्तम मेवा हाता 
हें । नारियल का गूदा बलवधेक, पित्तनाशक, भारी आर दाह 
को नष्ट करने वाला होता 

जलवायु और भूसि-समुद्रतट से २०० मील की सीमा में 
इसकी खेती सफलतापूवेक की जा सकती है । यह ऐसे प्रदेशों 
में होता है जहाँ अधिक वर्षा होने के साथ ही सदी अथवा TAL 
का अधिक प्रकोप नहीं होता हे | बलवा या वलुवा-दुमठ WA 


Be 


की तठवती भूमि अधिक अलुकूल होती हे। बीज के लिए मोट, 


डेढ़ दो फीट के अन्तर पर WHC WH तेयार करते ह | पूण बाढ़ 

पाये नारियल, जो कोपल फेंक देते हैं, वे ही लगाय जात हैं। 
पौधे लगाना--बरसात के प्रारंभ में इसके WAT ६ मास से 

१ साल के हो जाने पर २०९२० फुट के अंतर पर बन हुए 

तीन फट गहरे SAH गढ़ों में लगाये जाते ह# | 
खाद--पौधे लगाने के पूर्व उनमें १ हेर हड्डी का RI, 

आधा मन राख और एक मन गोबर को खाद मिलाकर भर देनी 

— मसी a मे प्रमानात, केला, पीता, मूंगफली, प पपीता, मूंगफली, Tar 
` अमरूद और तरकारियाँ तेयार की जा सकती हैँ । 
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चाहिये । नारियल के प्रत्येक aq को प्रति वर्पे ७-८ सेर मछली 
को खाद या हड्डी का चूरा व कुछ राख देनी चाहिये । कहीं 
~ SS ~ A A A 
कहा चत्र में पोघे को घास छो राख आर नमक भी दिया जाता 
हे । मछली के समान गोबर की सड़ी हुई खाद भी लाभग्रद है। 
सिंचाई ब छंटाई उन प्रदेशों में, जहाँ वर्ष भर निरंतर 
वर्षा नहीं होती, इसकी सिचाई करते रहना चाहिए, जिससे कि 
भूमि तर रहे । छटाई की कोई आवश्यकता नहीं होती | 
फसल की ते पारी--बोने के लगभग ५-६ बर्ष बाद पौधा 
फलने लगता हे और ५० से<० वर्ष तक फलता रहता है। बरसात 
से जाड़े तक फल मिलते रहते हैं । औसतन प्रति पौधे में ५०से७५ 
तक BA आते हे । फलों का चालान बोरों में किया जाता है। 
शत्रु--इसे दो प्रकार के कीड़े अधिक हानि पहुँचाते हैं । 
एक प्रकार के कीड़े तने में छेदकर भीतर घुस जाते हैं । इनमें 
arda का तेल डालकर चिकनी मिट्टी से बंद कर देना चाहिए | 
एक दूसरा कीड़ा वृत्त को चोटी पर कोमल भाग में अंडे देता 
है । रात के समय नारियल के सडे पानीको चौडे बर्तन में भर- 
कर उसके बीच में लालटेन या दीपक रखना चाहिए । इससे 


पूरी बाढ़ को प्रास हुआ कीड़ा प्रकाश की ओर आकपिंतांहो पानी 
में गिरकर मर जाता है | 


नासपाती 
नासपाती की खेती बहुत-कुछ सेव के समान ही होती है | 
देशी और चीनी नासपाती भारतवर्ष में आमतौर से होती है । 
इसका पेड़ सीधा होता हे । बहुत अधिक स्थान नहीं घेरता | 
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जातियाँ--देशी और चीनी नासपाती एक ही जाति क्ती 
हैं। यह छोटी ओर कड़ी होती हे | विलायती जातियों में बिकटो- 
रिया और व्यूरी अच्छी होती हैं । देशी और बिलायती जातियों 
के मेल से तेयार हुईं Peel eke’ कहलाती हैं । हमारे देश 
में इसकी स्मिथ हाईन्रिड जाति भली भाँति होती है । 

जलवायु व भूमि--इसे सेव से कम ठंढी जलवायु चाहिए । 
गहरी बलुई diaz भूमि, जिसमें पानी के निकास की सप्तुचित 
व्यवस्था हो, इसके लिए सबश्रष्ठ है | 

पौधे तैयार करना व लगाना व खाद, सिंचाई और छँटाई, 
बीमारी आदि के लिये सेव का वणन देखें । 

fat जातीय फल 

fag या face जातीय फलों की जन्मभूमि और उनकी 
जातियों के सम्बन्ध में विद्वानों और तद्विषयक बिशेषज्ञों में बड़ा 
सतभेद हे । इस जाति के फलों में नारंगी, संतरा, माल्टा, 
सोसम्बी, dia तथा अमृतफल आदि हैं । यहाँ हम निम्न वर्गी- 
करण के अनुसार इस जाति के फलों का वणन करेंगे | 

(१) नारंगी—नार॑गी, संतरा, माल्टा और मोसम्बी 
(२) नींबू, (३) चकोतरा, (४) अमृतफल | 

नारगा 
[ नारंगी, संतरा, माल्टा, मोसम्बी ] 

नारंगी व संतरा आदि faze जाति के फल हैं । इनकी 

खेती बम्बई, मद्रास, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बरार, आसाम, He 
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छौर पंजाब में अधिक होता हे। इनकी एक जाति मोसम्बी बीमारों 
के लिये लिये बहुत लाभदायक होती हे । आयुर्वेद के अनुसार 
संतरा अम्लमधुर बल-वीर्यवर्धक, पाचक, अग्निदीपक और कृमि- 
नाशक होता है । नारंगी उंडी होती है और मस्तिष्क को तरावट 
पहुचाती हे | 
जातिया--(१) कड़े छिल्केवाली--माल्टा, सोसम्बी 
आदि | (२) ढोले लिल्केवाली--संतरा नागपुर सिलहटी व 
मंदारिन आदि बुटवल और हजारा नारंगी | (३) चीनी हजारा 
नारंगी | इनके अतिरिक्त भी अनेक अनेक जातियाँ होती हैं, 
प्रसंगानुसार दी जायंगी | 
जलवायु--नारंगी और इसकी जाति के अन्य फल अधिक- 
तर शीतोऽण तथा ऊष्ण प्रदेशों में कम गर्म स्थानीं में पाये जाते 
BI अधिकतर स्वादिष्ट और रसीले फल शीतोऽण प्रदेश में होते हैं। 
गम प्ररशा के लिये संतरा--१. कोंडनेरम, २. मामूली 
संतरा या रंगतरा (दिल्लीवाला), ३. मंदाग्नि इम्परर और ४. 
केवला | इनमें केवला यद्यपि बहुत मीठा नहीं होता, परन्तु यह 
फलता बहुत हे | 
माल्टा--१. माल्टा २. सोसम्बी ३. जाफा ४ खूनी 
(Bloody) माल्टा और ५. रूबी | 
तराई के ठंढे प्रदेशों के लिये संतरा--१. श्रीनगर (यह 
जाति SUT से आयी है, काश्मीर से नहीं) २. कोंडानेरम, 
३. रंगतरा, ४. बुटवल- ५. किश्यू इसका गूदा लाल होता 
है, क्षतणव इसे खूनी संतरा भी कहते हैं । | 
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साल्टा--१. मीठा (मेडिनियन स्वीट), 2. बोयेला, ३. 
जाफा, ४. विनेली, ५. डलसिस, ३. टारडिफ । रुबी और बिनेली 
बढ़िया किस्म की नारंगिया हें | यह दोनों गुजरानवाले की प्रसिद्ध 
खूनी रंग की नारंगियों से कहीं बढ़कर हैं। उत्तरप्रदेश में माल्टा 
से संतरा ज्यादा चलता है, परन्तु पंजाब में माल्टा की अधिक 
मांग है । 

भूसि---उपजाऊ दोमट और हल्की भूमि चूने.के अधिक 
अंश वाली, पानी के निकास का प्रबन्ध अत्यन्त आवश्यक हे | 
भूमि में ५ फीट की गहराई तक कंकड़, पत्थर अथवा मटियार 
मिट्टी न हो । जहाँ तक हो इसकी खेती के लिये कुछ ऊँची और 
बरसाती जगहों में ढालू भूमि चुनना चाहिये । 

पोधे तैयार करना--इसके पौधे अधिकतर चश्मा चढ़ाकर 
ही तैयार किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त बीज से, कलम से, अंटा 
बॉथकर भी तैयार किये जाते हैं। इसमें चश्मा करना सबसे 
अच्छा रहता हैं । 
पौधे लगाने का समय व रीति--मई के महीने में २०९३९३ 
फुट की नाप के खादयुक्त TF तैयार कर वर्षा के प्रारम्भ में अथवा 
बाद में अक्तूबर व फरवरी में पौधे रोप देने चाहिये | माल्टा के. 
पौधे १६ से १८ फीट और संतरे १८ से २० पीट के अन्तर 
से लगाये जाने चाहिये । 

खाद--पौधे लगाते समय गढ़ों में सड़े हये गावर की खाद 
२ मन, राख १ सेर, अच्छी कमाई हुई मिट्टी में मिलाकर दे । 
४-६ सेरा चूना और,८-१० सेर पिसा हुआ ककड देना भीः 
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लाभदायक सिद्ध हुआ हे । इससे फफू दी की बीमारियाँ नहीं 
लगती | एक वप के बाद गोबर की Gel हुई खाद या कम्पोस्ट 
२० सेर, ५ सेर राख, ३ सेर हड्डी का चरा दें और इसके बाद 
८ वष तक उपरोक् मात्रा को बढ़ाकर प्रतिवर्ष गोबर छी खाद 
१५ सेर, राख ६ सेर, हड्डी का चूरा ३ सेर देते रहना चाहिये | 
इसके लिये सनई की हरी खाद भी बहुत अच्छी रहती हे | आठ 
वषे के बाद उक्त बढ़ी हुई मात्रा को कम कर देना चाहिये | 
Gale, सिंचाई और गुड़ाई--बगीचे की साल में एक बार 
गहरी Sas अथवा गुड़ाई आश्यक है। हमारे देश की जल- 
ag में इसकी सिंचाई _ अत्यन्त आवश्यक हे । सिंचाई पौधे के 
फलाव के अनुसार थाले बनाकर नालियो में ही करनी चाहिये। 
४-५ साल के पोधों की प्रतिवर्ष ५-६ सिंचाई करनी पड़ती हैं । 
जब ३-४ इंच गहरी मिट्टी सूख जाय तब सिचाई कर देनी चाहिये। 
छेंटाई--पौधे लगाने के बाद डेढ़-दो फुट की ऊँचाई पर 
केवल ३-४ MA रखनी चाहिये। चश्मे के नीचे प्रायः 
शाखाएं बहुत जल्दी बढ़ती हैं | इसके साथ सली और बीमार, 
पेड़ के नीचे की महीन ओर पतली शाखे, जो कि बड़ी संख्या 
में निकल आती हैं, अलग करते रहना चाहिये । अम्बियाबहार 
लेने के लिये फूल आने से एक माह पूर्व सिंचाई रोककर जड़ों 
Rl एक सपाह खुला रखकर, महीन Mal व जड़ों की छँटाई 
कर थाला म॑ पुनः खाद मिलाकर भर देनी चाहिये । दक्षिणी 
भारत में मृण बहार में अधिक Ga लेने के लिएमई के महीने में 
सिंचाई रोककर उपरोक्त रीति से जून में जड़ों को खोलना और 
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फिर छॅटाई कर देना चाहिये । उत्तर प्रदेश में मग बहार फी 
Hele की आवश्यकता नहीं पडती | यह दक्षिणी भारत में 
आवश्यक है । 

फसल की तेयारी--पेड़ लगाने के ४-५ साल बाद फल 
मिलने लगते हें | यह साल में दो बार ही फलती हैं । अम्बिया- 
बहार सें फल नवम्बर-दिसम्बर में और मग बड़ार में फल माचे 
प्रेश में पते हैं । साल में एक पौधे से एक ही फसल लेनी 
चाहिये | इन फसला में कान सी फसल चुननी चाहिये यह (१) 
स्थानीय जलवायु, (२) पौधे की जाति और (३) बाजार की माँग 
पर fue है। संतरे की प्रति एकड़ पैदावार २०० मन और माल्टे 
की १५० मन के लगभग होती हे । तोइते समय छिलके को 
चोट न पहुँचनी चाहिपे। इसका चालान चीड़ Fazal में और 
अल्लियों में होता हे | 

नारंगी के शत्रु-भूमि के दोष से या पानी अधिक रुकने 
से जड़ों का बढ़ना रुक जाता हैं | इससे पत्तियां पीली होकर गिर 
जाती हैं ऑर शाखां की फुनगी aad लगती हैं, जो नीचे तक 
awd चली आती हैं । यह बीमारी शुरू में तो नहीं, पर जब 
ae ज्यादा गीले हिस्से में पहुंच जाती हैं, तो दिखाई देने लगती 
है । मटियार जमीन में यह बीमारी ज्यादा होती हे । शुरू शुरू 
भें इसकी पहिचान यह हे कि बरसात में पत्ती पीली होनी शुरू 
हो जाती है | इसका ठीक इलाज एक ही हे--पानी का पूरी तौर 
से निकास | देखा गया हे कि यदि मटियार भूमि में पेड़ों की 
पत्तियों के बीच-बीच में तीन से साहे तीन फोट तक गहरी 
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नाली खोदकर पानी पूरे तौर पर निकाल दिया जाय, तो पेड़ों 
को बहुत फायदा late | कभी-कभी यह बीमारी मामूली थालों 
के तरीके से सिंचाई करने से ओर कभी फासफेट और Dew 
कौ कमी से भी हो जाती हे । यदि पानी का निकास अच्छा 
होतो इन्हीं दोनों चीजों के पेड़ों में दे देने से बीमारी अच्छी 
हो जाती हे । कभी-कभी यह देखा जाता हे कि यद्यपि पेड़ 
देखने मं तन्दुरुत हे फिर भी नहीं फलते । यह बात ज्यादा 
पानी से हो जाती हे । यद्यपि यह पानी इतना ज्यादा नहीं होता 
कि पेड़ मे स्केब लग जाय, फिर भी पेड़ को आराम व खुश्की 
नहीं मिल पाती | ज्यादा खाद की, खासकर फासफेट और TAM 
के सुकाबिले नाइट्रोजन की, अधिकता से भी यह बात हो जाती है | 
कभी-कभी तने के नीचे के हिस्से में गलन शुरू हो जाती 
हे । उससे भी फलना कम हो जाता है । यह बात तभी दोती 
हैं, जब थाले स पानी भरा रह जाता है, विशेषकर जब जमीन 
AISA हो; TANS उसमे पानी जज्ब होने में देर होती है | 
So Fo की Tat स यूने को कमी से भी फसल कम हो जाती 
हे | पुरानी इमारतों से निकला हुआ चूना, पिसा cat ETT, 
या बुझा हुआ चूना [मला दने से यह दोप जाता रहता हे | 
यदि शुरू में पेड़ खूब अच्छी तरह बढ़े', पर फल आते ही 
मरने लगें, तो समझ लेना चाहिये कि ४ या ५ फीट नीचे, या 
तो पत्थर हे, या ऐसी मिट्टी जिसमें जड़ें घस नहीं सकतीं | बाग 
लगाने से पहले नीचे की मिट्टी की जाँच करा लेनी चाहिये । 
यदि पेड बहुत करीब-करीब लगा दिये गये हैं, तो झी फसल 
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कम होगी, क्योंकि उसमें टीक सिंचाई ative नहीं हो सकती। 
यदि पुराने हों गये हो, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है।. 
इसे एक बीमारी, जिसे tha (Scab) कहते हैं, बहुत लगती 
है। यह बीमारी कागजी ala में सबसे ज्यादा लगती है। इसका इलाज 
यही हे कि बीमार शाखे काटकर जला दी जाये और पेड़ बोडो 
fhagar (Bordeau Mixture) का छिड़काव कर दिया जाय | 
एक और बीमारी इनमें लगती है, जिसमें पेड़ के तने 
से गोंद निकलने लगता हे । यदि बाग में ज्यादा पानी लगता 
हो, या तने का कुछ हिस्सा पानी में डूबा रहता हो, तो इस 
बीमारी के लगने की सम्भावना अधिक रहती है जब इस 
बीमारी का ठीक पता लग जाय, तो जख्म से आघ इंच चारों 
तरफ का THA एक तेज चाकू से काटका BAT कर देना 
चाहिये, जिसमें भीतर की लकड़ी साफ खुल जाय । फिर उस 
पर या तो बोडो क्र ड कारबोलिक (Crude Carbolic) और 
पानी बराबर-बरावर मिलाकर फेंटकर लगा देना चाहिये और जब 
यह सूख जाय तत्र हलका-हलका तारकोल पोत दें | 
कीड़े बीमारियों की अपेक्षा पेड़ के हर भाग को नुकसान 
पहुँचाते हुये पाये जाते हैं । एक कीड़ा, जो नींबू की पत्तियों को 
खाता हे, बहुत पाया जाता है। यह अन्य पेड़ों को अपेक्षा कागजी 
` नींबू पर ज्यादा होता है। इसका उपाय यही हैं कि जहाँ दिख दे, 
पकड़कर मार दिया जाय और अगर ज्यादा हों, तो लेड आरसनेट 
(Lead Arsinats)% पानी से इसपर छिड़काव कर दिया जाय) 
एक और भी कीड़ा इन पर लगता हे, जिसका नाम इरी 
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मकी (Green Fly) | नयी शाखा के निकलते ही उन पर 
झु'ड-के-कुड काले या पीले छोटे-छोटे कीड़े लग जाते है। पेड़ 
रोगी जसा मालूम होते लगता हे ओर उसको ताकत बहुत 
हो जाती हे । कीड़े अधिकतर जाड़े की ऋतु में लगते हैं और 
इनका इलाज मिट्टी का तेल या क्र ड आयल इसलसन (Crude 
Oil E nulsion) का BSAA ह | 
एक दो किस्म के परिंगे भी रात में फल को लुकसान करते 
हैं । ये फल में छेद करके उसका रस पीते हैं। फल यह होता हैं 
कि या ता वह फल गिर जाता है या अगर ठहर भी गया तो 
बेकार हो जाता हे | उनसे बचाव जरा कठिन हे । रात को तेज 
रोशनी के द्वारा ओर जाली से पकड़ने से थोड़ा-बहुत बचाव हो 
सकता हे । AH यह बरसात में लगता है, जबकि फल काफी 
बड़े हो जाते हैं, इसलिए अगर फसल में ऐसे उपाय कर दिये 
जायें कि उन दिनों पूल आकर फल फरवरी या माचे भें आधे, 
ता बचाव ज्यादा हा सकता हैं| 
पुराने पेड में तने के भीतर छंद करनेवाले कीड़े पाये जाते 
हैं । गौर से छेद के भेह को साफ कर मिट्टी का तेल पिचकारी 
से भरकर रूह को मोम से बंद कर देना चाहिये | 
नींबू 
नींबू भी सिट्र्स जातिका फल हे | भारतवर्ष के सभी प्रदेशों 
में नींगू बोया जाता हे। यह ठंढा और हाजिम होता है । पित्त- 
नाशक, बमन फो रोकनेवाला, और हृदय को शङ्कि प्रदान करने 
बाला होता वैद्यक की SAG दवाओं में इसकापुट दियाजाता हे | 
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जातियाँ--वेसे तो इसकी अनेक जातिया होती हैं, परंतु 
इन्हें तीन वर्गो में बॉटा जाता हे । (१) तुरंज--इसका FA 
घड़ा, छिलका मोटा और gu होता है । (२) लेमन नींबू 
इसका पेड़ १० से २० फोट ऊँचा होता हे। फल गोल या 
लम्बे दोनों तरफ नुकीले होते हैं; HA, माल्टा, कागजी, बेदाना, 
आदि | (३) खड्डा नींबू--इसका पाधा ५ से १० फीट ऊँचा 
सुभा होता हे | फल एक से दो इंचवाले चिकने व खुर्द रे 
होते है; जेसे--जमीरी, गलगल, कागजी कलन, वारहमासी ब 
करना, आदि | (४) मीठा नींबू-इसका फल बड़ा, पतला ब 
चिकना छिलका और रस मीठा होता शेष बातों में खट्टे 
नींबू के समान ही होता है । स्वीट गलगल ऑर स्वीट चकना 
प्रसिद्ध है । 
जलबायु भूमि व खाद आदि--सब में यह नारंगी के 
समान हं | 
पौधे तैयार करना--पोधे बीज से आसानी से और कम 
खर्च में तैयार हो जाते हैं । अधिकतर कागजी ऑर लेमन बीज 
द्वारा ही तैयार किये जाते हैं। चश्मे, कलम व दावे से और 
अटा बाँधकर भी तेयार किये जाते है । चश्मे से पाथ तयार 
करना सबसे अच्छा रहता हे । मीठे या खडे नींबू के बीज 
सितम्बर-अक्टूबर में बोकर स्टाक तयार करना चाहिए | 
पौधे लगाना व छटाई, रोग व फसल की तेयारी--नारंगी 
के समान हे । प्रति एकड़ क्षोसत पेदावार १२५ मन इ । 
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चकोतरा 

यह भी नींत्र की ही जाति का एक फल हें। इस जाति के 
फलों में यह सबसे बड़ा होता हे। १० सेर वजन तक के फल 
पाये गये हैं । यह पाचक गुणविशिष्ट होने से यकृत के रोगियों 
के लिए विशेष लाभकारी होता 

aRar aga तीन किसमें हे--(१)चकेंया,जो चपटी 
और लाल गदेवाली जाति हे, (२) ' गिल्स ज्योली कोट, जो 
बड़ा और गुलाबी गूदेवाली जाति हे (३) बड़ी किस्म, जो सफेद 
और गूदेवाली होती हे । गर्भ व रहे दोनों ही देशों के लिए 


N 


सबसे अच्छी किस्में हे । शेष सब बातों में नीव के समान हे | 
अघुतफल 

यह भी सिट्रस जाति काही एक फल हे। इसकी अधिक 

खपत विदेशों में ही हे । अंग्रेजी में ‘Gams कहते हैं । इसको 

सबसे अच्छी फिस्में सहारनपुर स्पेशल परनेस्बिको और माश 

(Marsh) है। उपरोक्त दोनों जातिया गर्म और ठंढे दोनों ही देशों 
में होती हैं.। सब बातों में यह नारंगी और नींबू के समान है 

ERGI] 

पिश्ता रक्‍तशोधक, बलवर्धेक एवं कफ नाशक होता ZI 

इसमें ६०% तेल होता हे । AA की खेती अफगानिस्तान, 

फारस, आदि में होती हे । अभी तक भारतवष में अफगानिस्तान 

की ओर से पिश्ते आते हैं। सीमाप्रांत और विलोचिस्तान की 

तरफ पिश्ता बहुत होता हे। कृषिविशेषज्ञों का अनुमान हे कि 
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पिश्ते की खेती भारतवर्ष के पहाड़ों पर हो सकती हे कितु अभी 
तक कोई कथनीय सफलता नहीं मिली है । चूंकि पिश्ते की 
खेती हमारे देश में अभी सफलतापूवक नहीं हो सकी हे, अत- 
एव यहाँ उसपर विस्तृत प्रकाश डालना अनावश्यक हे# । 


पनियाला 


इसे स्थान-भेद से पनियाला और पन्प्याला दोनों ही नामों 
से पुकारा जाता है। यह पाचक एवं पुष्टिकारक होता È | इसके 
फल गोल, भूरे रंग के होते हे | पकने पर इसका स्वाद कुछ 
खटमिड्रा होता हे । इसके काटेदार Wat की ऊ चाई १५ हाथ 
के लगभग होती है | 
जलवाय व भूमि-हमारे देश में प्रायः यह सब प्रदेशों 
हो सकता हे । गर्मतर जलवायु इसके अनुकूल पड़ती हैं | 
प्रत्येक किस्म की भूमि में होता है | 
पौधे तैयार करना व लगाना--इसके बीज या पौधे वर्षा 


में अथवा फरवरी में ३२२३2२ फोट के खादयुकत गढ़ी म॑ १४- 
१६ फीट के अंतर से लगाते हें । खाद को विशेष आवश्यकता 


नहीं होती । 
फसल की ते यारी--इसका पाथा सितम्बर-अक्टूबर म फलता 


| प्रति पेड से १०० मन के लगभग फल Head ह | 


# विस्तृत जानकारी के लिये देखे —Agriculture and Live 
Stock In India vol. VIII Part 1, 1930 पृष्ठ ५६-६१ 
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पपीता 

पपीते की खेती सारे भारतवप में होती हे । यह कचे और 
पके दोनों ही रूप में खाने के काम आते हें | TA पपीते की 
तरकारी, अचार और चटनी बहुत गुणकारी होती हे । पके हुए 
फल बहुत मीठे होते हैं । यह पाचन शक्ति को बढ़ाता हे, रक्‍त 
को शान्त रखता हे और पुष्टिकारक होता हे । बवासीर, तिल्ली 
और अजीण के रोगियों के लिए अत्यन्त लाभदायक होता है | 
जातिपाँ--पपीते के पौधे तीन प्रकार के होते हैं--(१) 
नर पोधे# जिनमें फल आते ही नहीं, (२) मादा पौधे, जो फलते 
हैं और (३) नर-मादा पोधे, जिनमें छोटे-छोटे फल लब्बी-लम्बी 
डालियों में लगते हैं। पौधे की ऊँचाई के अनुसार दो किसमें 
हैं--(१) नाटे पौधे, जो ६ से १० फ़ीट FTA होते हैं और 
(२) ऊँचे पौधे, जो २० से २५ फीट लम्बे होते हैं । फलो के 
अनुसार भी इसकी कई किस्में हैं, जिनमें जायन्ट, adler, 
सीलोन, रांची, वाशिंगटन और फिलीपीन प्रमुख हैं । वाशिंगटन 

और मधुविन्दु जातियाँ स्वादिष्ट और अच्छी रहती हैं । 
जलवायु--ष्री और तर | अधिक ठंढक और पाले से 
इसका बचाव आवश्यक हे । पानी के निकास का सदैव ध्यान 
रखना पड़ता हे | 
SG दो Nie ee ee तक फूल नहीं ते, नर और मादा दी पहचान 
करना कठिन हे । नर पौधे अधिक स्वस्थ होते हैं और शीघ्र बढ़ते हैं। नर 
पोधो की पत्तियाँ गइरे रंग और मादा पौधों की हल्के रंग की होती हैं । 

एक RAN ५० मादा Da के लिए काफी हैं । 
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भूमि---सभी प्रकार की भूमि में इसकी खेती को जा 
सकती हे । पानी न रुकने वाली हल्की दोमट भमि अधिक 
अनकूल पड़ती हे | 


qa L SNS Sa 


से ही तेयार क्रिये जाते हे । बीज लेने के लिए फलां को हाथ 
से ARAYI करके तेयार करना अच्छा रहता है # बीज को 
फरवरी से अग्रेल तक नरसरी में बोकर पौधे तैयार होने पर वर्षा 
के आरंभ में खेत में लगाते हैं । बीज बोने के बाद हजारे से 


री देना चाहिए । जब पौधे तीन पत्तीवाले हो जावें, तो उन्हें 
लगाने योग्य समझना चाहिए । कभी-कभी तने से निकलनेवाली 
पतली शाखां से कलम तेयार करके लगाते हैं। इन्हें अप्रेल से 
जुलाई तक नरसरी में लगाते हैं । í 
पौधे लगाने का समय ब रीति-अग्रेल में ३५३०३ फोट 
के खादयुक्क गढ़ों में तैयार कर वर्षा के आरंभ में नरसरी से लाकर 
पौधे लगा देने चाहिए । जब तक फूल नहीं आते तब तक नर 
जर मादा की पहिचान नहीं होती, अतएव प्रत्येक गढ़े में कम 
से कम दो पौधे लगाना चाहिए । पूरे खेत में लगाने पर 
१०५१० फीट की दूरी पर लगाना चाहिए | इस ढंग से ४१० 
पौधे प्रति एकड़ लगेंगे । 
खाद--गढ़ों में गोबर की खाद के स्थान पर घोड़े की सड़ी 


~ तैलितेशन क्रिया करने में फलों को खिलने के पूव ही steal 
के अन्दर बव दिया जाता है। जिन फलो से बीज लेना हो; उन्हें जहाँ 
तक हो से, हाथ से पोलिनेशन कर तयार करना चाहिए | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( ४२८ ) 


~ 


हुईं लीद भरनी चाहिए | लगाने के वाद प्रति पेड़ एक टोकरी 
खाद वर्षा के आरंभ में और एक अक्तूबर में देनी चाहिए । 
सितम्बर, अक्तूबर में २ सेर राख ओर ढाई सेर हड्डी का चूरा 
देने से फल बड़े और स्वादिष्ट होते प्रत्येक तिमाही खाद 
दे देना उत्तम रहता हें । 
जुताई--अन्य पेड़ों के समान जताई करना अच्छा रहता 
है किन्तु यह ध्यान रहे कि हल जड़ों से दूर रहे और जुताई 
हल्की हो | 
सिंचाई तथा शुड़ाई--पपीतेकी सिंचाई बड़ी सावधानी से 
करनी चाहिए | पौध के चारों ओर पानी के लिए छिछला गढ़ा 
होना चाहिए। Sal की जड़ों में पानी लगना हानिकारक होता 
èl सतह को दो-तीन इंच मिट्टी aud पर सिंचाई करना 
आवश्यक हे | सिचाइ, निराह व गुड़ाई जाड़ों में हर बीसवें दिन 
ओर गर्मियों में हर दसवें दिन करते रहना चाहिए | 
छेटाई-बड़े फल प्राप्त करने केलिये यह आवश्यक है कि 
जब कोई बड़ी शाख निकल आवे तो उसकी sas कर द । 
शाखे बढ़ने से फल अधिक किंतु छोटे निकलते हैं। दो तीन 
MAT बढ़ने देकर बीच का धड़ काटकर ऊपर कलमी मिट्टी 
लगा दें हर चोथे साल भूमि से पपीते की फसल बदल देना 


बहुत आवश्यक हे । ऐसा न करने पर फल आना बंद हो 
जाता हे और एक आध वर्षे में पेड़ ही मर जाता है | 


फसल की तयारी अगस्त में रोपे हुए पौधों रे & १० 
महीने और फरवरी को रोपे पौधों में ६-७ महीने के बाद फूल 
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आ जाते हें । अधिकतर फल फरवरी से जून तक पकते हैं । 
कुछ जातियाँ सितम्बर से नवम्बर तक पकती हैं । अधिक समय 
तक फल पाते रहने के लिए दोनों तरह को किसमें बोनी चाहिए। 
पूरी बाढ़ होते ही फल तोड़कर पकने के लिए भूमे में गाड़ देना 
चाहिए | इसका पौधा ७-८ साल तक रहता है। एक साल में 
एक पौधे से लगभग २५ फल प्राप्त होते हैं | बड़े फल लेने के 
लिये अधिक फल होने पर कुछ तोड़कर अलग कर देने चाहिए | 

पपीते के शत्र-कभी कभी पानी की अधिकता हो जाने 
पर भूमि के निकट तना सड़ जाता है। सडून होते ही सडे 
हिस्से को छीलकर क्र डकाबोंलिक के ४ प्रतिशत घोल से थोकर 
तारकोल लगा देना चाहिए | आम व कटहल के समान इसमें 
भी तने में छेद करनेत्राला कीड़ा लगता हे | कमी-कमी फंगस 
का असर होने पर फश सड जाते हैं। ऐसे फलां को पेड़ से 
अलग कर बरगंडी मिक्सचर का छिड़काव करना चाहिए | 

फालसा 

फालसा भारत का ही फल है। बैंगनी आमायुक्र अम्ल- 
मधुर स्वादबिशिष्ट और अग्निदीपक होता है । पक्के हुए फलों 
का शर्वत बहुत अच्छा होता हे | देश के प्रायः सभी भागों में 
होता हे । अहमदाबादी फालसे अधिक प्रसिद्ध डे F 

जज्ञवायु व धूमि--प्रत्येक जलवायु और भूमि में होता हे, 
किन्तु बलुवा भूमि ठीक नहीं रहती | 

पौधे तैयार करना--इसके WA मई और जून में बीज बोकर 
तैयार किये जाते हैं । पौधे दस दिन में उग आते हैं ऑर अगले 
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जनवरी या फरवरी Fa लगाने योग्य तेयार हो जाते हैं । 
इन्हें इसी समय या बरसात में २२९२९२ फोट के खादयुक्त गढ 
में१००८१० फोट के अंतर से लगाना चाहिए। भूमि की उर्षराशक्षि 
कम होने पर यह अंतर और कम कर देना चाहिये | 
खाद और सिंचाई--बीजव पेड़ लगाने के पूर्वे गढ़ो में खाद दे 
देनी चाहिये | प्रतिबष फरवरी के आरंभ में १० सेर गोबर की 
सड़ी घाद देनी चाहिए | पेड़ के फूलने-फसने के समय जनवरी 
से मई तक २-३ पानी दे देने चाहिये । 
छेटाई--अधिक फल प्राप्ति के लिये फालसे की seg 
करना अत्यंत आवश्यक है | प्रतिवषे ढाई तीन फीट पेड़ छोड़कर 
शेष सब्र छाँट देना चाहिए | AEs उत्तम समय बसंत ऋतु है 
फमल की तैयारी--पेड प्रायः तीन साल के बाद फलना 
आरंभ होते हैं | यह जाडे में फूलता और फल गर्मी में तैयार 
होता है । फल छोटे होते और धीरे-धीरे पकते हें । फल अधिके 
समपर तक नहीं रुकता, अतएव तोड़ने के २४ घंटे के अंदर बेच 
देना चाहिए। पंजाब में ४ साल के पौधे से प्रतिवर्ष १० सेर 
तक पैदावार होती हैं | 
शत्र—इसे छेद करनेवाला कीड़ा बहुत लगता हे । यह 
कीड़ा फल को तो कम हानि पहुँचाता हे किन्तु साथ में लगे 
हुये पेड़ों में लग जाने से बड़ी हानि होती हे । इसे चुन-चनकर 
मार डालना चाहिये | 
बड्हल 
हमारे देश में इसकी खेती अधिकतर बंगाल में होती है । 
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इसका फल कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, परंतु पके 
हुये पीले रंग के फल सुहावने और खाने में बुरे नहीं होते । 

यह गर्मतर जलवायु में प्रत्येक किस्म की भूमि में होता 
है। इसके पोधे वर्षा में बीज बोकर ही तैयार किये जाते हैं । 
इसे ४०८४०८४ फोट की नाप के गढ़ों में ३० से ४० फोट के 
अंतर से लगाना चाहिए । यह दिसम्बर से माचे तक फूलता 
और गर्मी व वर्षा में फल मिलते हैं । एक पेड़ से १०-१२ मन 
के ऑसत से फल प्राप्त होते हैं । 

कीड़े व बीमारियों का भय अधिक नहीं होता । 

बादाम 

बादाम प्रत्येक चीज में आड़, के ही समान हैं । हमारे 
देश में इसकी खेती काश्मीर और पंजाब के कुछ भागों में सहज 
ही होती है । यह बल, बीर्य एवं नेत्र-ज्योतिवर्धेक एवं मानसिक 
शक्ति को बढ़ाता हे । 

जातियाँ--इसकी मीठी और कड़वी दो किस्में होती हैं। 
पहली किस्म खाने और दूसरी तेल बनाने के काम आती है । 
मीठी किस्म में तीन जातियाँ होती हैं--(१) कागजी अर्थात्‌ 
पतले छिलकेवाली, (२) मोटे छिलके वाली, (३) कठिया । 

जलवायु व भूमि--यह मध्यम व खुश्क जलवायु का पौधा 
है। गर्म व तर जलवायु वाले प्रदेशों में पौधा तो बढ़ता है पर 
फल नहीं लगते | पाले से विशेष हानि होती है | जोरदार,चने- 
बाली और पानी के निकासवाली भूमि में ही इसे बोना चाहिए 
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पौधे तैयार करना--इसके पोधे प्रायः बीज अथवा भेंट- 

कलम से तैयार किये जाते हैं। नम भूमि में आड़ के स्टाक 


A 


पर और खुश्क भूमि में बादाम के स्टाक पर भेंट कलम की 


99 


जाती है । कहीं-कहीं आड़ पर बादाम का चश्मा चढ़ाया जाता 
है। बोने के पूर्वे ही बादाम को फोड़ देना चाहिए; परंतु मींगी 
कदापि बाहर न निकालनी चाहिए | 
पौधे लगाना-इसे जाडे के दिनों में ३५२,९२ फोट के 
खादयुक्त WET में २०५२० फोट के अंतर पर योना चाहिए | 

खाद, सिंचाई ae sae आदि--खाद, सिंचाई और 
गुड़ाई आदि आड़, फे समान ही करनी चाहिए | घनी, खी 
और रोगी शाखा को छॉटकर अलग कर देना चाहिए | 

फसल की तेयारी और शत्र-इसकी फसल आड़. के 
साथ ही तेयार होती हे । अधिक नमी होने पर फंगस का 
प्रभाव बढ़ता हे ओर प्रायः पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं । 

बर 

हमारे देश के प्रायः सभी भागों में बेर पाया जाता है । 
कहीं-कहीं यह जंगली दशा में भी पाया जाता हे । बड़ौदा, 
अहमदाबाद, नागपुर, लखनऊ और काशी आदि कुछ स्थान बेर _ 
के लिए बहुत प्रसिद्ध हे । इसका फल सुपच होता है, परन्तु 
अधिक खाने से खासी ऑर कफ की शिकायत Gar हो जाती 

जातिया-इसको मुख्य दो जातियाँ होती हे--(१) पेबँदी 
बेर (२) गोल बेर । पहले का फल अंडाकार और दूसरा गोल 
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होता हे । वेसे फलों के स्वाद, आकार अ'दि के अनुसार इसकी 


अनेक जातियाँ पायी जाती हैं। पेबँदी बेर अधिक मोटा, मीठा 
और अच्छा होता हे । जंगली बेर मोटे छिलके का खड्डा होता है। 

जलवायु और भूमि--यह प्रत्येक जलवायु और भूमि में 
होता हे किन्तु बलुवा भूमि अनकूल नहीं होती । एक काडी 
वाली जाति बालू में ही अच्छी होती हे | 

पोधे ते यार करना--भेंट कलम, दावा और चश्मे से इसके 
पौधे तैयार किये जाते हैं । पुराने पेड़ों पर भेंट-कलम की रीति 
खू'टी मारकर भी पोथे तैयार किये जाते हें । चश्मा वाधना 
दाबा दोनों क्रियाएँ, जून से दिसम्बर तक ही करनी 
ए । जिस डाली से चश्मा लें उसे पानी में कुछ देर छोड़ 
छाल जल्दी छूटती है | फरवरी में बीज ब्रोकर बीजू पौधे 
होते हैं | 
पौधे लगाना--इसके Wa गर्मी अथवा बरसात में 
३।८३॥>५३॥ फीट के खादयुक्त wel सें २५०९२५ फीट के 
` अंतर पर लगाना चाहिए | 

खाद--बेर का पेंड लगाते समय गढ़ों में २॥ सेर हड्डी का 
चरा, आधा मन गोवर और कुछ राख मिलाकर प्रति गढ़े में भर 
दें । प्रति वषे वर्षा में थोड़ी गोबर की खाद दे देनी चाहिए | 
खाद देने के पूर्व कुछ समय के लिये जड़े खोल द । लगाते 
समय प्रति बीघा १०-१२ छटांक नमक देने से अधिक लाभ 
होता 

_सिंचाई--पौधों के जम जाने पर पानी की आवश्यकता 


Ay d ५, SY 
ay ap a AA 


4 
न्या 
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कम पड़ती हे । प्रति वर्ष जाड़े के दिनों में एक पानी दे देना 
पर्याप्त है | 
छँटाई--इसका पौधा बहुत जल्द बढ़ता है । फल तोड़ने | 
के बाद मनुष्य की कलाई के बराबर घुटाई चाली सब डालियाँ , | 
Be द । शाखाय बहुत जल्दी नये कल्ले फेक देंगी | 
फसल की तेयारी--बरसात के बाद फूलना आरम्भ होता. 
भर जाडे में फूलता है। कलमी बेर का पौधा ६ वर्ष बाद और 
बीजू १०-११ साल बाद फल देता हे । इससे फल जनवरी से 
माचे तक प्राप्त होते हैं। एक पेड़ से ६ मन फलों का औसत 
माना जाता है। कहीं-कहीं अच्छे पेड़ से १० मन तक फल 
मिलते हैं । 
शत्र--फलों में एक जाति के कीड़े लगने से वे काने पड 
जाते है । फल बढ़ते समय 'लेड आसिनेर' (Lead Arsenate) 
का घोल छिड़कने से लाभ होता हे । तने में छेद करनेवाला 
कीड़ा लगने पर छेदों में तारपीन का तेल डालकर चिकनी 
मिट्टी से बंद कर देना चाहिए | 
बिही 
हमारे देश में बिही की खेती काश्मीर, पंजाब, पूना, 
सतारा ओर पहाडी स्थानों में होती है। sak प्रयोग करनेवाले 
अधिक न होने के कारण, बाजार में इसकी खपत कम È | वैसे, 
यह हल्का और बलदायी हे । great अच्छा होता हे | 
जातिया--(१) दशी,(२) चेम्पियन और (३) आस्ट लिया 
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की जातियाँ | इसके पौधों पर सेब और नासपाती के समान 
चश्मा बिठाया जाता है। पौधों को ३५३>३ फीट के खाद्युक्त 
गढ़ में १५ फीट के अन्तर से लगाना चाहिए । इसके पौधे अधिक 
बड़े नहीं होते । पौधा लगाने के ८ वर्ष बाद फलता हे | 
फसल की तैयारी--यह फरवरी-माचे में फूलती और चार 
माह बाद फसल तैयार होती हे । 

अन्य--शेष सब चीजों में यह सेब के समान है, 

अतएव सेब का अध्याय देखें । 
बेल या श्रीफल 

यह हमारे यहाँ अधिकतर जंगली दशा में पाया जाता है । 
इसका आदि स्थान भारतवर्ष ही है । यह एक अत्यंत पौष्टिक 
फल है । यकत दोषबाले रोगियों और उदर रोगों से पीड़ितों को 
पक्के बेल का सेवन सर्वेथा लाभप्रद हैं । कच्ची वेलगिरी बड़े काम 
में आती हैं । a 

जातियाँ-इसकी ga दो जातियां होती हैं-- 

(१) कागजी बेल--इसके फल बड़,छिलका पतला, बीज 
कम, और गूदा स्वादिष्ट और BAIT होता है। (२) छोटा 
बेल--यह कथे के आकार का होता हे । यह निम्न कोटि के 
और छोटे होते हैं | ss ee 

जलवायु व भूमि-समशीतोष्ण जलवायु A विशेष होता हे। 
Aa पहाड़ी प्रदेशों को छोड़कर प्रत्येक जलवायु में तथा प्रत्येक 
भूमि में यह होता है | rA 

पौधे तैयार करना--इसे साधारणतया बीज से CAT किया 
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जाता हे । कलम ब दाबा लगाकर भीयह सफलतापूवेक तैयार | 
किया जाता हे । इस रीति से फल जल्दी मिलते हैं । बीज पौधा 
६ से ८ साल तक में फल दता हे | | 
qà लगाना व खाद--वर्षा ओर TSH २५ऐे ३न्फीट | 
के अन्तर से लगाना चाहिए । इसका पेड़ ३०-३५ हाथ तक 
ऊ चा होता है। खाद की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती | 
सिचाइ, गुड़ाई व छंटाइ---नय पेड़ों को परिचया अधिक 
करनी पड़ती हे । छोटे पौधों की asa शुड़ाई यदा-कदा कर 


`A A 


देनी चाहिए । दूसरे Wat को हानि पहुँचाने वाली शाखां की 


ट्र 


छँटाई कर देनी चाहिए | बेलपत्र पूजा के काम आते 
फसल की तैयारी--जाड़े के अन्तिम दिनों में gaal? 
ऑर अप्रंस से जून तक फल मिलते हें । प्रति पेड़ से लगभग 


A ` A 


ढाई-तीन सो फल मिलते हैं । 
महुआ 
यह मनुष्यों ऑर पशुओं सभी के उपयोग में आता है | 
इसकी शराब भी बनती हे। गरीब लोग इसे भून कर खाते हैं | 
जलवायु व भूमि-मध्यम जलवायु और हल्की दोमट भूमि | 
अधिक अनुकूल पड़ती है | | 
Gal तेयार करना--पौधे बीज बोकर ते यार किये जाते हैं । 
यह गर्मी में फूलता ओर फलता हे | इसे बीमारियों ब कीड़ों से 
कोडे विशेष हानि नहीं होती हे । 


| 
| 
ब्लेक बेशी,रास्प बेरी तथा ड्य बेरी | 


र 
ह 


ब्लॅकबेरी के फल खाये जाते हैं और उसका great भी 
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बनता = [ह ओर भी कई प्रकार की होती है जसे रास्प बेरी 


| 
ब्य बरा आदे | इन सबकी खेती ब्लेक बेरी के समान होती है । 
इसके पोथेबीज से अथवा Te (0१५९४) द्वारा तैयार किये जाते है। 
दसि ब खाद--दूमट भूमि इसके लिये अनुकूल पड़ती हैं 


इसके गढ़ों में पोधे लगाने के पूर्व ढाई तीन सेर प्रति गहे के 
हिसाब से गोबर की खाद देना चाहिये | ` 
है गधे तैयार करना व लगाना--हम ऊपर बता चुके हैं कि 
इसके We बीज या टोटे से तैयार किये जा सकते हैं। इन्हें एक 
ट गहरा बनायें । गढ़े से गढ़े की दूरी तीन फीट हो। गढे पंक्रियों 
हों जिनकी आपस में दूरी चार फीट की हो तो अच्छा हे । 
सिचाई,छेटाई आदि--सिचाई ऋतु के अनसार आवश्य- 
कतानुसार करते रहें | फल लेने के बाद जाड़े के शुरू में उन 
शाखों को छाँट द जिनसे फूल प्राप्त हो चुके हों । 
फसल की तेयारी--पोधे लगाने के दूसरे वर्ष फल देने 
लगते हैं । फल अप्रेल व मई के महीने में मिलते हैं | 
लाचा 
लीची भारतवष और अन्य गमे व तर जलवायु बाले देशों 
के लिये चीन की एक अनुपम भेंट हे। हमारे देश में मुजफ्फर- 
पुर, हुगली, सहारनपुर, भागलपुर, देहरादून, दरभंगा और पूसा 
की लीची अधिक प्रसिद्ध हें | 
जातियाँ--कलकतिया लीची प्रसिद्ध हे । फसल के तैयार 
होने के अनसार इसे दो वर्गा में बॉटा जाता हे । (क) शीघ्र 


तैयार होनेवाला आर (ख) दूर म॑ त्यार होनेवाली । 
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जलवाय--गर्म और तर जलवाय विशेष रूप से अनकूल 
पड़ती हे । पाले से इसकी रक्षा आवश्यक हे । | 
भूमि--चूने के अधिक अंशवाली दोमट भूमि इसके | 
लिये सबसे अव्छी रहती हे । बिहार और देहरादून की अधिक । 
उपज का यही कारण है | | 
पौधा तैयार करना--इसके पौधे बीज, दावा, Pal, भेंट | 
कलम, कलम और चश्मे से तैयार किये जाते हैं। अज ल और 
मई में गूटी बाँधकर, पौधे तैयार करना अधिक प्रचलित है, | 
किन्तु पानी का सपुचित प्रबन्ध न होने पर वर्षा आरम्भ होने | 
परही Tat बाँधी जाती | इसका बीज सुरक्षित रखने पर भी | 
दो माह से अधिक नहीं रखा जा सकता हे। बीज से पौधे ८ से . 
१२ चषे में तेयार होते हे । उत्तर प्रदेश में दावे से भी अप्रेल | 
द मह में पौधे तैयार किये जाते हैं । 
पौध लगाना--इ सके पौधे २ वे के होने पर आम के | 
समान लगाये जाते हे । इसे वर्षा के आरम्भ में या अंत(अक्तूबर) | 
में लगाया जाता हे । | 
खाद--इसके लिये पत्तियों की खाद, सडे हुये गोवर की | 
खाद, हड्डियों का चरा ओर राख का मिश्रण अत्युत्तम हे | खाद | 
दिसम्बर में देनी चाहिये । मात्रा. आम के ही समान zl बिहार 
में खाद बहुत कम दी जाती है । 
सिंचाई-गुड़ाई--पानी की अधिक आवश्यकता दिसम्बर से 
जन के आरम्भ तक फूलने और फलने मय होती है | 
निराई व गुड़ाई आवश्यकतानुसार करते रहना चाहिये | 
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ठाई--इ सके फल टहनियों के साथ ही तोड़े जाते हैं, 
अतएव Tes की विशेष आवश्यकता होती है। प्रारम्भ में sz, 
विशेषकर सोंदय के लिये और अधिक आय के होने पर जब लीची के 
पेड़ नहीं फलते तो सभी छोटी-छोटी शाखाओं की AE करदें। 

फसल की तैयारी--इसके फूल चार साल तक तोड़ देने 
चाहिये। शीघ्र तैयार होनेवाली जातिया जून के आरम्भ में और 
देर सें तैयार होनेवाली आधे जून तक पककर तैयार हो जाती 
हैं । उडे स्थानों में जलाई के अंत तक फल मिलते हैं | इसके 
धों से ४०-५० साल तक फल मिलते रहते हैं । 

लीची के शत्र-आम के समान तने में छेद करने वाले 
कीड़े से इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। इसे मकड़ियां से 
अधिक हानि होती है | इससे पत्तियां सिकुड़कर गिर पड़ती है | 
ऐसी पत्तियों को शाख से अलग कर जला देना चाहिए । तने 
पर कोलतार पोत देने से यह पेड़ पर चढ़ नहीं पातीं। क्रड 
आयल एमलशन या दो मन पानी में पाव भर गंधक का 


चरा और ढाई सेर साबुन का घोल तैयार कर, छिड़काव करने 
से लाभ होता हे | 


| 
AN 


q 


— : 


लकाट 
यह जापान और चीन फा फल है। भारतवर्ष में भी 
इसकी खेती जहा-तहां होने लगी हे । उत्तरी भारत में इसकी 
खेती अधिक की जाती है । लखनऊ, सहारनपुर व आगरा के 
फल प्रसिद्ध हैं। यह मीठा, स्वादिष्ट और हल्की खटास 
लिए gS z ता है 
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जातियाँ--रंग, आकार और पकने के समय के भेद से 
कई जातियाँ हे--(१) शीघ्र पकनेवाली--गोल्डेन यलो और 
रेम्सप्राइड, (२) मध्यम पकनेवाली--जापान-पेल-यलो और देशी 
पेल-यलो, (३) देर में पकनेवाली--आणगरे की बड़ी जापानी- 
टनाका और फेलिफोनिया | i 
जलवायु--मध्यम जलवाय इसके अनुकूल पड़ती हे | 
अधिक गर्मी, ठष्ठक व पाले से हानि होती हे । इसे प्रायः २ 
से ४५ इंच वाषिक वषांवाले स्थाना में लगाते है। | 
qiga व बलुई दूमट भूमि अच्छी रहती है, पानी 
के निकास तथा सिंचाई का उपयुक्त प्रवन्ध आवश्यक हे | 
पौधे तैयार करना-इसके पोधे बीज, भंटकलम (इनार- 
fan पद्धति से) चश्से और दाबे से तैयार किये जाते हैं | हमारे 
यहाँ भेंटकलम सबसे अच्छी रहती हे । बाज अग्रेल-मई में बोये 
जाते हैं ओर दो महीने में उग आते हैं । 
पौध लगाना--पोध वर्षा के आदि या अन्त ओर सिंचाई | 
की उपयुक्त व्यवस्था होने पर फरवरी में भी लगाये जा सकते है | 
पौधों को ३,३०३ फोट की नाप के खादयकत गढ़ों में २५ 
फीट के अन्तर पर बनी पंक्तियों में लगाना चाहिए। पौधों की 
आपस में दूरी १८ से २० फुट रखनी चाहिए | 
दू--णढ़ों में गोबर या मेले की खाद देनी चाहिए | 
अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में जड़ों को खोल द॑ और एक सप्ताह 
बाद खूब सड़ी हुईं गोबर की खाद मिलाकर बंद कर द| प्रति 
एकड़ SFSU, मन गोबर की खाद पर्याप्त होती हे | 


my 
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सिंचाई, निराई व गुड़ाई--फल आने व फल लगने के 
समय (अक्टूबर से माचे तक) सिंचाई की अधिक आवश्यकता 
होती हे । फलों के पकने तक सप्ताह-डेढ़ सप्ताह बाद सिंचाई 
आवश्यक हे | सिचाई नालियों द्वारा की जानी चाहिए | फल 
तोड़ने के पश्चात्‌ सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती | 
आवश्यकतानुसार गुड़ाई करते रहना चाहिए | 
छँटाई---इसकी अधिक आवश्यकता नहीं होती | 
फूल ओर फसल की तेयारी-पोंधा लगाने के ४-५ साल 
बाद फल देने लगता हे । भारतवर्ष में जुलाई और अगस्त से 
फूल जनवरी तक आते रहते हैं | अगस्त में फूल तो झड़ जाते 
हैं पर उनसे फल नहीं मिलते | नवम्बर के अंत में गुच्छं में आने 
वाले फूलों से ही फल मिलते हैं । इसका फल माचे-अग्रल में 
तैयार होता है। प्रति पौधे से मन डेढ़ मन के लगभग फल मिलते हे | 
इसके शत्र-सौभाग्य से भारतवर्ष में लुकाट को कोई 
हानिकारक बीमारियों अथवा कीड़ों का अधिक भय नहीं हें । 
तने में लगनेवाले कीड़ों,सक्खियों ओर अन्य छोटे-छोटे कीड़ों से 
थोड़ी-बहुत हानि अवश्य पहुँचती हे ।  बोर्डेक्स AFAT का 
छिड़काव और तने आदि पर तारकोल का लेप या बोर्डेक्स पेस्ट 
. लगाकर इनसे बचा जा सकता है । 
शहतत 
यह चीन का पोधा हे । हमारे देश में आसाम, बंगाल, 
पंजाब और काश्मीर में इसकी खेती की जाती हे । इसके फल. 
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बहुत स्वादिष्ट होते है। इससे तषा शान्त होती हे । इसकी 
पत्तिया रेशम के कीड़ों की एक श्रेष्ट खूराक ad 
जातिया--इसकी ger तीन जातिया हैं (१) काली (२) | 
हरी और (३) लाल | पहली दो रेशम के कीड़ों के लिए उत्त | 
हैं। तीसरी भारतीय हैं। काली सबसे अच्छी होती हे। . | 
जलवायु ओर भूमि--यह समशीतोष्ण जलवायु चाहता 
'हे यह प्रायः सभी भूमियों में होते हैं ओर अधिक देखरेख 
फी आवश्यकता नहीं होती । | 
पौधे तेयार करना और लगाना--बीज की अपेक्षा कलम 
से पौधे तैयार करना अधिक अच्छा होता हे। चश्मा और 
इनारचिंग से भी तैयार किये जा सकते हें । पौधे जाड़े या 
बरसात में जन्मस्थली से हटाकर ३,३९३ फोट के खादयुक्त 
Tal में २५५ फोट के अतर पर TAI जाता हे | 
खाद्‌, सिचाई और छेटाई--कभी-कभी गोबर, भेड़ की 
भेंगनी और तालाब की मिट्टी दे देनी चाहिए। छोटे पौधों को 
सातवें-आठवें दिन पानी देते रहना चाहिए | फलने के वाद 
बरसात में छटाई कर देनी चाहिए । रेशम के कीड़ों के लिये 
अधिक Sele को जाती हे ताकि पत्ते जल्द आवें | 
फसल की तेयारी--यह फरबरी-माच में फूलता ओर मई जून 
के लगभग पकता हे | कलमी पौधे से तीसरे साल फल मिलते हैं। 


| 
| 
| 

शत्र--इसे फंगस को बीमारियों से बहुत हानि होती el 
बीमार हिस्सों को अलग कर देना चाहिए और आवश्यकता से | 
अधिक पानी न द। | 
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श्रीफा 

शहर के लोगों में इसका अधिक प्रचलन हे । हमारे देश 

| बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और दक्षिणी भारत में 

एसी भाँति होता हे । हैदरावाद के शरीफे अधिक प्रसिद्ध È | 
सकी कोडे बिशेष जातियाँ नहीं होती हैं | 

जलवायु और भूमि--अधिक ठंडी जलवायुवाले स्थानों को 


छोड़कर VAI होता Sl फूलने और फलने के समय खुश्क 
जलवायु की आवश्यकता होती है। चूने के अंश से युक्त प्रत्येक 


ma 


भूमि में, जिसमें कि पानी के निकास का समुचित प्रबंध हो, 
इसकी खेती की जा सकती हे । 

पौधे तेयार करना और लगाना--बीज, चश्मा, गूं टी और 
भोंटकलम सभी रीतियों से इसके पौधे ते यार किये जाते हैं । बीज 
फरवरी या वर्षा ऋतु में बोये जाते हैं । यह एक माह में उगते 
और लगभग ५ वर्ष बाद फल रेते हैं । इसके पौधे बड़े पेड़ों के 
मध्य भी लगाये जा सकते हैं । GT १२-१२ फीट के अंतर पर 
बने हुए ३०८३०८३ फीट के खादयुक् गढ़ों में लगाये जाते हैं । 

` खाद-_इसे चूना मिली हुई थोड़ी गोबर की खाद प्रतिवर्ष 

जाड़े में ६ | 

सिंचाई, निराई और छँटाई--प्रति वर्ष गर्मी में फलने और 
बढ़ने के समय दो सिंचाई पर्याप्त होती हैं। अधिक फल लेः 
के लिए थोड़ी छँटाई भी कर देनी चाहिए | 

फसल की तेयारी--जल्दी आये हुए फल भली-भाँति पक 
जाते हैं; वैसे यह माचे से जून तक फलता और अगस्त-सितम्बर 
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तक एकता है । प्रति पौधा डेढ़ सौ फल का औसत पड़ता है | 
शत्र--फलों को पूरा गलने से पूर्व ही तोड़ लें । बीमारियों | 
से डर कम है, किन्तु पशु-पत्षियो से रचा आवश्यक है। | 
स्टावेरी 
स्ट्राबेरी की खेती बड़ी ही महत्व कीहे और एक निश्चित | 
पहाड़ी ओर मैदानी चेत्र में इसकी खेती होती है। प्रत्येक 
स्थान में थोड़े-बहुत फल मिल जाते हैं । 
र जातियॉा--हमारे देश में--१ . जेम्स वेच, २. गेरिबाल्डी 
और ३. किन्स सीडलिंग नामक जातियाँ अधिक बोयी जाती 
हैं। इनमें से तीसरी सर्वश्रेष्ठ हे । 
जलवायु--इसके लिए मध्यम जलवायु की आवश्यकता है। 
पहाड़ों पर यह अच्छी तरह पैदा होती हे । पाला और गर्मी से 
हानि होती है । इमे सेदानी aa जिलों में भी काफी व्यय करने 
पर तयार किया जा सकता है; परन्तु इससे आर्थिक लाभ नहीं 
होता | उत्तरप्रदेश के कुछ क्षेत्रों में विशेषकर मेरठ, मुजफफरपुर, 
सहारनपुर ओर नेनीताल के जिलों में यह एक प्रधान व्यवसाय | 
हो चला हे । कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ आदि प्रमुख. 
शहरों के निकट भी इसके उगाने का प्रयत्न किया जा रहा है | 
बंगलोर आदि वम्बई के पहाड़ी भागों में और पंजाब के भी कुछ 
भागों में इसकी खंती होती है । 
भूमि--स्ट्राबरी चिकनी भूमि से लेकर हल्की बलुई भूमितक 
में हो सकती है; किन्तु भारी दुमट भूमि, जिस पर खर्य का 
सीधा प्रकाश दिन भर पड़ता हो,सर्वश्रे 8 रहती हे | भूमि उर्वरा 
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नम हो, तो अच्छा रहता हे । इसकी खेती के लिए चुनी हुई 
भूमि शहर के निकट होनी चाहिए, क्योंकि इसका फल अधिक 
समय तक नहीं टिकता । 
भूमि की तेयारी--पोथे लगाने के पूर्व वर्षा में कम-से-कम 
सात-आठ बार जोतकर गर्मी में Ta ही छोड़ देना चाहिए । 
इसके बाद गोड़ाई करते और पाटा देते रहना चाहिए । 


AN 


यात्र तेयार करना--यदि इसके पीथे को निविध्न बढ़ने दें, 
तो प्रत्येक पीये से एक बेल निकलती हे, जिसको रनर (Runner) 
कहते हैं | इसमें स्थान-स्थान पर गाँठे होती हैं और प्रत्येक गाँठ 
पर एक नया पेड़ पेदा हो जाता है। इसके WT इन्हीं टुकड़ों 
(रनसे) को लगाकर तेयार करते हें । एक पेड़ में केवल ४ से 

ही बेल और प्रत्येक बेल से एक ही पेड़ लेना चाहिए | 

पाध लगाना---्ट्राबेरी के पौधों के लगाने का सबसे अच्छा 
समय अक्टूबर से नवम्बर का हे | नये पौधे जिनमें फल न आये 
हों, वे ही लगाने में सश्र 8 रहते हैं। पौधे लगाने के पूर्व खेत 
को १२ फोट चांड़ी क्यारियों में बाँट देते हे और प्रत्येक क्यारी 


में तीन-तीन इंच Gal si को दो फोट के अन्तर पर बनाते 


>. ~ 


= 
R 
A 


है । मेड़ों पर पौधे १ फोट की दूरी पर रोप दिये जाते हें । यदि 


NN N 


digi की लम्बाई उत्तर-दक्षिण हो तो पौधों को सूर्य का प्रकाश 
सदैव मिलता रहेगा । 

खाद्‌--्ट्राबेरी को. खाद की प्रारंभ में अधिक आवश्यकता 
होती है; क्योंकि-(१) यह खाद्य पदार्थों को अधिक मात्रा में 
प्राप्त करलेती है और (२) बाद को गोबर की खाद, निकलते हुए 
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कल्ला को हानि पहुंचाती है ।क्यारियाँ बनाने के पूर्वे ३०-४० 
गाड़ी AS हुए गोबर की अथवा कम्पोस्ट खाद दे देनी चाहिए | 
पौधों के फूलने के समय भेंड़ की लेंड़ी की खाद भी थोड़ी मात्रा 
में दे देनी चाहिए । दिसम्बर के अंत में ७५सेर प्रति एकड़ के 
हिसाब से हड्डी के चूरे का हल्का छिड़काव कर देने से फल बड़े 
और स्वादिष्ट होते = | 
सिंचाई ब गुड़ाई--पौधे लगाने के पश्चात्‌ बढ़ने, फूल 
आने ओर फलने के समय प्रति सप्ताह सिचाई कर देनी चाहिए | 
फल पकने के समय पानी न देना चाहिये, नहीं तो मिठास क्म 
पड़ जाती है । Het के बीच की मिट्टी की और मेंड़ों की शुड़ाई 
करते रहना चाहिए, जिससे कि मिट्टी सदेव grad रहे। इससे 
रनसे जड भी नहीं पकड़ पाती | 
छेटाई--बर्षा के दिनों में पोघो को ऊँचे स्थान पर 
लगाना आवश्यक है | इसकी Sew की आवश्यकता बहुत 
कम होती हे । पीली तथा सूखी पत्तियाँ अधिक होने पर रनसे 
को भी अलग करते रहना चाहिये | - 
फसल की तैयारी-उसके फूल फरवरी में आते हैं और 
फसल माचे से मई तक तैयार होती है। सदा इस बात का 
ध्यान रखना चाहिये कि फल तेज धूप होने के पूर्व प्रातःकाल 
ही तोड़ लेना चाहिये । फल जमीन से न लगने पायें । अतएव 
सूखी घास पुआल अथवा खपड़ों के टुकड़े नीचे रख देते हैं । 
इसके फल दूर नहीं भेजे जाते ; क्योंकि अधिक नहीं टिकते। 
एक एकड़ में २०० से ३०० सेर तक पेदावार होती है। 
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Bae शत्रु--फंगस की बीमारियों से पत्तियों पर 
धब्बे पड जाते हैं व कभी-कभी फल सड़ भी जाते हैं। अतः इसे 
अलग कर देना चाहिए । 
सपोय 
दक्षिणी अमेरिका के सबसे अच्छे फलों में से है। इसे 

सपोडिला (Sapodilla), चीकू (Chikku) और सपाटा आदि 
अनेक नामों से जाना जाता S| हमारे देश में हसे प्रायः सपोटा 
ओर बम्बई में चीकू कहते हैं। यह पित्त तथा ज्वरनाशक होता है 

जातियाँ--आकार-प्रकार की दृष्टि से दो तरह के होते 
हैं--(१) लम्बे और (२) गोल | 

जलवायु-यह गर्म व तर जलवायु बाले प्रदेशों में 
समुद्री किनारों पर भली भाँति होता है । तेज हवा और पाले 
से इसे हानि पहुँचती हे | यदि इनसे रक्षा की जाय, तो उत्तर 
प्रदेश में भी इसकी खेती की जा सकती है। हमारे देश में इसकी 
खेती अधिकतर बंगाल, मद्रास व बम्बई के प्रदेशों में तथा 
मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश की तराई के भागों में होती हे | 

भूमि--गहरी बलुइ अथवा age दोमट भूमि, जिसमें चूने 
का अंश अधिक हो, अच्छी रहती हे । दूसरी जमीनों में खूब 
खाद देकर व जुताई-गुड़ाई कर इसकी खेती की जा सकती हे | 
पानी के निकास का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये | 

पौधे तेयार करना--इसके पोथे बीज, दाबे, गू टी, चश्मा 
ओर भ टकलम से तैयार किये जा सकते हैं | खिन्नी महुवा या 
सपोटा के तने पर तैयार किये हुये भ टकलम सबसे अच्छे रहते 
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हे । बीजू पौधे आठ वर्ष, कलमी चार वर्ष और भ टकलम ६ 
माह सें तैयार होते हैं । 
पौधे लगाना--पौधे फरवरी-सार्च तथा वर्षा आतु में 
३०८३०९३ फोट के खादयुक़् गढ़ों में १५ से २४ फोट के अन्तर | 
प्र लगाना चाहिये | बीजू के लिये अन्तर अधिक और अन्य के : 
लिये कम रखना चाहिये | इसके पौधे धीरे बढ़ते हैं । 
खाद--गोबर की खाद सबसे अच्छी रहती है । प्रतिवर्ष 
जुलाई व फरवरी में आधा-आधा सन खाद देनी चाहिये और 
फल कम अथवा न मिलने पर आम के समान खाद देनी चाहिये। 
À सिंचाई,गुड़ाई व छं टाई--गर्मी में सिचाई व थालो की 
शुड़ाई कर देनी चाहिये | पेडको वे शाखे जो दूसरे पौधों को 
हानि पहुँचावें छाँट देना चाहिये | 
फसल की तेयारी--पोधे लगाने के ४-५ साल में फलने 
लगते हैं और प्रायः २५ वषे तक फल देते रहते हैं। यह बारहमास 
फूलता आर फलता हे, परन्तु फरवरी से जलाई के मध्य तक 
विशेष रूप से फलता और माचे से अक्तूबर तक फलता है । 
फलों को घुलने के पूर्व तोड़ लेना ठीक रहता है । 
सपोटे के शत्रु--आम के समान तने में छेद करनेवाला | 
और पत्ती खानेवाला कीड़ा इसे भी हानि पहुंचाता हे । पानी 
अधिक होने पर पोधा aaa भी लगता है | 
सेब 
सेब मधुर रसविशिष्ट एक.उपादेयफल है। यह quads 
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वीर्यवर्धक और मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करनेवाला होता है । 
इसमें ए, बी और सी तीनों ही विटामिन होते हैं; किन्तु प्रायः 
HET होने के कारण अधिकतर भारतवासी इसका उपयुक्त 
सेवन नहीं कर पाते | 

जातियाँ--हमारे देश में भली भाँति होने वाली किस्मों 
सें समर गेलेन, अली Taal और पिपिन, शीघ्र तैयार होनेवाली- 
ana, किंग आफ पिपिन्स, मध्यम तैयार होनेवाली-स्टरमर 
पिपिन, विस्माक, रोम ब्यूटी आर देशी गिस्में, देर में तयार 
होने वाली जातियाँ हैं । 

जलवाय--बह शीतग्रथान पहाड़ी प्रदेशों में अधिक होता 
हे । देशी feed मैदानी प्रदेशों में भी होती हैं । पाले से इसे 
विशेष हानि होती हे । हिमालय व उसके निकटवर्ती प्रदेश, 
दक्षिण में ऊटकमंड एवं बंगलौर में तथा उत्तरप्रदेश में कुमायू 
में होता हे | सहारनपुर, देहरादून आदि में भी देशी किसमें पंदा 
का जाती हैं | 

भूमि--इसके लिये ऊ ची gaz या दोमट-मटियार भूमि 
अच्छी रहती है। पानीके निकास का समुचित प्रबन्ध आवश्यक है। 

पौधे तेयार करना व लगाना--पोधे बॉघ-कलम, अथवा 


चश्मा दोनों ही से तैयार किये जा सकते हैं | बीही, नासपाती, 
या सेब के बीजू पौधे पर माच-कप्रेल में चश्मा चढ़ाया जाता 


हें। अच्छी जातियों को देशी के स्टाक पर बसन्त में बाधना 
अच्छा रहता हैं । पौधे दिसम्बर से फरबरी तक २०५२ फीट के 
अंतर पर ३५३३ फोट के खादयुक्क गढ़ों में लगाना चाहिये | 
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खाद---प्रति वर्षे सड़े हुये गोबर की खाद दस सेर में ४ 
सेर राख और २ सर हड्डी का चूरा मिलाकर प्रति पौधे को दे 
देना चाहिए । 
सिंचाई, गुड़ाई ब छँटाई--गर्मी में व पतकड़ के बाद... 
सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है । लगाने के वाद दो- : 
तीन वर्षे तक पानी की अधिक आवश्यकता होती है । सिंचाई 
के बाद थालों की गुड़ाई अधिक कर देनी चाहिए। फल पकने 
लगें तो पानी कम देना चाहिए । इससे फलों का स्वाद अच्छा 
बना रहेगा | गर्मी में छ टाई अवश्य करनी चाहिए | पौधों को 
३-४ साल में काट-छॉटकर ठीक सुन्दर रूप दे देना चाहिए | 
अधिक फल आ जायें तो कुछ फलों को उसी समय तोड़ दें जब 
आंबले के समान हों | 
फसल की तेयारी-यह फरबरी-माचेमें फलता और अगस्त- 
सितम्बर में फल देता है। इसका पौधा? ५साल तक फल देता El 
सेब के शत्रु--फंगस के असर से प्रायः इसके फल asa 
लगते हैं; अथवा काले दाग पड़ जाते हैं। पत्ती खाने वाले 
और चूसने वाले कीड़े भी इसे हानि पहुँचाते हैं। इन्हें चुन-चुन | 
कर समाप्त कर देना चाहिए और चूना व गन्धक के घोल का | 


छड़काव पतभड़ के बाद करना चाहिए । फंगस की बीमारियों 
में बोडक्स AFAN छिड़कना चाहिये । 


SC 
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बाग लगाने में सरकारी सुविधाएँ 


यह स्पर हे कि हमारे किसानों को, जो कि अनेक ब 
से केवल खेती के लिये ही भूमि का इस्तेमाल करते आ रहे हैं 
पेड़ लगाने, उनकी देखभाल करने और विशेषकर किसी विशेष 
भूमि के लिये उपयुक्त पेड़ चुनने में कठिनाई होगी | इस काम 
के लिये सरकार ने उद्यान-विभाग के अधिकारियों को गश्ती 
खचनायें दे दी हैं कि वे अविक इत लगाने, विशेषकर TA के 
aq, के लिये आन्दोलन शुरू करें और इसके लिए निम्नलिखित 
सुविधायें देने का निश्‍चय किया गया है-- 

१, बाग लगाने के स्थान के समीप के रेलवे स्टेशन अथवा 
मुख्य सड़क तक मुफ्त पौधे ले जाने की सुविधा दी जाती है | 

2 नये बाग लगाने तथा पुराने बागों को पुनर्जीवित 
करने की वैज्ञानिक सलाह भी मुफ्त दी जाती है । 

३. पौधे सस्ते भाव पर दिये जाते हैं और कांटेदार तार, 
खाद तथा विलायती खाद देने का प्रवन्ध किय। जाता है | 

छ. फलदार sat को कीड़ों तथा बीमारियां से बचाने के 
लिये दवायें नाममात्र के मूल्य पर दी जाती हैं । 
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२. उद्यान-विभाग द्वारा बागबानी में प्रशिक्षण ट्रेनिंग) ' 
n त. a nd X २ .-» = | Re 
की व्यवस्था की जाती हे और ट्रेनिंग लेनेवालों को मेंदानों में 
Re रुपया प्रतिमास और पहाड़ों पर २५ रुपया प्रतिमास वजीफा 
दिया जाता है | 
६. विश्वसनीय पौधे और बीज देने के लिये सुविधाजनक 
| 


A ~ 


स्थानों पर पोधशालायें खोली गयी हैं 


पेड़ तथा बाग लगाने के लिये प्रोत्साहनके रूप में ऊपर 
लिखी सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सुविधा तो स्वयं 
जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की योजना में 
al निहित हे । इस अधिनियम के अनुसार कोई भी स्वस्थ शरीर 
बाला व्यक्ति, जिसका दिमाग भी दुरुस्त हो, यद्यपि साझीदार 
रख सकता हे, किन्तु किसी आदमी को अपनी भूमि पट्टे या 
लगान पर नहीं दे सकता | इस नियम के उल्लंघन पर उसकी 
जमीन जब्त कर ली जायगी । यदि खेती नहीं करना चाहता 
और भूमिधर हे, तो उसे बेच सकता है, या अगर वह सीरदार 
हे, तो उसे यह जमीन गाँव-समाज के हवाले करनी पड़ेगी । 
परन्तु इस कानून में एक सुविधा जरूर हे और वह यह कि यदि 
बह इस भूमि में बाग लगा दे, तो खेती न करते हुये भी वह 
भूमि उसी को रहेगी । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यदि 
वह इमारती लकड़ी का पेड़ लगाता है या ऐसे पेड़ लगाता है, 
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जो बहुत कीमती फल नहीं देते, तो उसे भूमि की मालगुजारी 
भी नहीं देनी पड़ेगी । इसका यह अर्थ हुआ कि सव बकील, 
डाक्टर, शिक्षक, राजकं चारी या अन्य जन-सेवक तथा वे दूसरे 
लोग जो कि अपने धंधे के कारण गाँव में नहीं रह सकते, किंतु 
फिर भी अपनी पेतृक भूमि को अपने तथा अपने बालबच्चों के 
लिये बचाकर रखना चाहते हैं, ज्यों-ज्यों उन्हें जमींदारी 
विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की बातें और उनके 
लाभ मालूम होते जायेंगे, अपनी खेती की भूमि में पेड़ और 
बाग लगा देंगे । 
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फलों की खेती को जंत्री 


सिंचाई--पोधे के जड़ पकड़ने तक ही सिचाई की जरूरत 
पड़ने पर जाड़ो मे ही एक या दो सिंचाई काफी होती हैं । 


AY 
A 
al 


wy 


छँटाई--ग्रति आवश्यक और फायदेमन्द हे । पौधा जल्दी बढ़ता 
हे और mač लम्बी और कमजोर हो जाती है। इसलिए पौधे को 
मजबूती देने के लिए छोटी कमजोर शाखो को मोटी शाखो तक छॉट देते 
हैं। अच्छी फसल लेने के लिए सालाना छुँटाई आवश्यक हे | 


फूल-फल---सितम्बर-अक्तूबर मे फूल आकर, जनवरी-फरवरी तक फल 
पक जाता है | 


जनवरी--१ अमरूद, GHZ, सेब और आड़ में कलम अबी जाय 
आर लुकाट, सेअ, बेर, आड़ और नासपाती में afer को जाय | 
२. ag के पोधे गढ़ो में लगाये जाये | ३. अमरूद, Ale, संतरा, बेर, 
AAA, BNA, केला और पपीता की gate की जाय | ४. ग्रामा | 
HG, लीची, GHZ, शहतूत आदि के पोधो में थाले बना दियेजाय | 
आर सखी डालो को SE दिया जाय | ५. जो पौधे बाग में लगवाना हो, 
उनकी माँग मालुम कर ली जाय ओर मँगाने की व्यवस्था करें | 


फरवरी--१. Gs, Ms, आलचा व लीची की फल लगने के 
बाद सिचाई करे । २. अनन्नास पर मिट्टी चढावें व व सिचाई करें । ३. आम 
अमरूद, नारंगी, लीची, पपीता, केला, लुकाट, ला, माल्टा, TRA 
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और Tard के पोधे गढ़ी में लगावें। ४. AM, अमरूद, लुकाट, ÀA, 
शरीफा mg, ओर नासपाती मै after की जाय। ४५, संतरा, GHz, 
सेब, बेर, माल्टा और आड़, में बडिंग करें । ६. शरीफा, पपीता आर 
नींब के पोधे तेयार करने के लिए नरसरी मैं ब्रीज बोये जाये । ७. बेर, 
अमरूद, परीता, संतरा घ नींत्र की चुनाइ की बाय | 


माच--१.चिड़ियो, तोतो श्रोर कोत्री से फलो की रक्ता करें | २. लुकाट 
संतरा, ग्रास श्रोर आड़ a की सिचाई करें | ३. केले की पुत्तियाँ निकालें 
और खाद देकर पानी दें । ४. श्राम ओर शरीफा में ग्रारपिटग को जाय | 
५. संतरा और माल्टा में aBa की जाय । ६. नांव में लेयरिंग और 
TA की जाय | ७, संतरा, कटहल, सपोटा, लुकाट की चुनाई की जाय | 
८. जो पौधे बाग में लगाये गये हो, उनकी गुड़ाई व सिचाई की जाय | 
६. ग्राम के पेड़ पर ग्रीक त्रेणड लगा दिये जाय । 


अप्रैल--१. नये लगाये गये पोधों की गुड़ाई व सिंचाई की जाय | ल 
से बचाने के लिये छुप्पर या RA की व्यवस्था की जाय | २. JEE, 
ग्रंजीर, फालसा और शहतूत की चुनाई की जाय | ३. पौधे लगाने के. 
लिये ne खोद दिये नाय | 


मई--१. ATAU तथा अन्य फलौ की लगातार सिंचाई की जाय | 
२. नरसरी में काफी पानी दें। ३. पौधे लगाने के लिये गढ़े खोद दिये 
जोय | ४. atch, आम, कटहल, पपीता ओर फालता की चुनाई की 
जाय । ५. फलो की रखवाली की समुचित व्यवस्था की जाय | ६. नये. 


लगाये हुये पौधों को लू से बचाने का उपाय किया जाय | 


जून--१, HA की गुठलियाँ स्टाक तेयार,करने के लिए बोई aa | 
२. बागों में थालो की निराई, बाग की छुता AK सफाई की जाय | 
३. नए लगाए हुए बागो में इरी खाद के लिए सनई बो दी जाय |: 
४. पानी के निकास की व्यवस्था की जाय ) ५. आम, कटहल, ली'ची, अंगूर: 
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अंजीर और शहतूत की चुनाई की जाय। ६. पपीता, aaa, AR 
फालसा के पोधे बीज से तैयार किए जाये | ७. अंजीर के पौधे कलम 
तथा दाबा द्वारा तैयार Pes जायँ | ८. पोधों की माँग मालम करें और 
उनको मँगाने की व्यवस्था करें | र 


जुलाई-- १. नए-नए AF लगाए जायेँ। २. थाला की सफाई की 
जाय ओर हरी खाद के लिए तनई की जुताई कर दी जाय | ३. ग्रनन्नास 
की पत्तियों को फलो से तोड़कर बालू में लगा दिया जाय। ४, आम, 
करहल, नींबू अमरूद, नासपाती, आड़ को फली की चुनाई को जाय ! 
७, आम, अमरूद, GHZ में ग्राफ्टिंग तथा ala, लीची और ग्रंबीर 
की गूँटी बाँधी जाय। ६. नए बाग लगाने के लिए किनारे पर fe 
लगा दी जायेँ। खेतो at Head कर दी जाय। ७. पौधों की माँग 
मालूम करे ओर उनको मंगाने की व्यवस्था करें । 

ग्रगस्त--१. ग्राइ, Aa, नींबू और संतरा में चश्मा बाँधा नाय | 
२. नींबू की कलम लगायी जाय। ३. नींबू, aama को गढ़ा में 
लगाया जाय । ४, नींबू, केला, सेत्र, नासपाती, ae, करहरी और अ्म- 
रूद्‌ की चुनाई को जाय । ५. गू टी, ग्राफ्टिंग को धीरे-धीरे काटा जाय | 
&. हरी खाद के लिए बोई हुई सनई की पलटाई कर दी जाय | 


A 


Raae. स्टाक तैयार करने के लिए आड़ की गुठलियाँ बोयी 
जाये । २. कटहल के बीज पौधे तैयार करने के लिए बोए जायें | 
३. पपीता, सेब, कमरख, alg, नासपाती की चुनाई की जाय । ४. नए 
लगाए हुए बागो में री की तरकारियाँ लगाने का प्रबन्ध किया जाय | 


अक्तूबर--१. शरीफा, अमरूद, नींबू, खिरनी, लीची, आड़ , 
आलूचा, चकोतरा के बीज पोधे तेयार करने के लिए बोए जाये] 
र. कलमो की देखभाल करते रहें । ३. ग्राम; लीची, संतरा, नींबू, अमरूद, 
aaa, बेल आदि à बाग लगाएँ |. ४. . सपोटा, पपीता, शरीफा; 
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ama, नींबू, नासपाती की चुनाई | ९. नए बागो में खाली 
जमीन में रबी की तरकारियाँ बोयी जायेँ और बोई हुई तरकारियां का 
नकाइ, TSR कॉ जीय | 


नवम्बर--१ ,अक्तूबर में लगाए हुए पोधो की सिंचाई की जाव Ae 
निराई, गुड़ाई भी करते RI २. अंगूर, नींबू ओर शहतूत के टुकड़े 
(कटिंग) पौधे तेयार करने के लिए लगाए जाये । ३. नवे बागी को सिंचाई, 
निकाई ओर गुड़ाई की जाय और जिनमें फूल ग्रा गये हो उनके थाले 
बनाकर सिंचाई की जाय। ४. छोटे पौधो को पाले से सुरक्षित 
रखने के लिये व्यवस्था की जाय । ५. संतरा, पपीता, शरीफा, THA, 
नासपाती, अमरूद, नींबू की चुनाई की जाय | 


दिसम्बर--१. ग्राम, लीची, फालसा, कटहल, लुक्राट, सपोटा, ग्रंजीर, 


बेर, शहतूत की डालो तथा जड़ो की छुँटाई करके थाले अना दिये जाये | 


२. छोटे Fay को पाले से बचाने की व्यवस्था करें | ३, UNA, HAG, 
अमरूद, नींबू, संतरा की Gate करें | ४, नये बागी की सिचाई, निकाई 


ओर गुड़ाई करें | 


——i¥—— 
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पुष्प वाटिका 


हमने आरम्भ में Hal के साथ पुष्पघाटिका और मिश्रवाग 
का जिक्र किया था । आजकल HUT की खेती का शोक दिन 
पर दिन बढ़ता जा रहा हे । लोग बँगलों और घरों के आसपास 
फूल आदि के वृक्ष लगाकर निवास-स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। 
फा फे बाग में भी घुख्य-द्वार पर, इधर-उधर दोनों बाजुओं 
पर ओर यत्र-तत्र छोटे-छोटे प्लाट बनाकर फलों के पौधे रोपते 
हं । इन्हें सिश्रबाग की संज्ञा दी जाती हे । हम जो प॒ष्पवाटिका 
का संक्षेप में चणन करगे, उसी से मिश्रबाग लगानेवाले भी 
पूर लाभ उठा सकते हैं | 

पुष्पनाटिका लगाने में सविधा, सेस, निरालापन, सादगी, 
और विचित्रता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हे । प्रत्येक 
क्यारी में पानी सरलता से पहुँच सके, मुख्य मार्ग सीधे और 
चोड़ हा, जिससे कि पानी जाने में कठिनाई न हो। Bea द्वार 
शहर च स्टशन को ओर हों | यह बातें ऐसी हैं, जिनकी 
सुविधा का ध्य'न रखना अत्यंत आवश्यक है | 

फूलों के पेड लगाते समय उनके रंगों के मेल का ध्यान 
रखे और यह भी ध्यान रखे कि वे समान ऊँचाई के हों। अपनी 
SAU में एक मोलिकता लाने का प्रयत्न करें | क्यारियो के 
AA आदि सीधे हों, जिससे क्यारी में कठिनाई न हो । भिन्न 
भिन्न रग के व ऊ चाई के फूलों के पोधे लगाने के लिये कई 
अकार की क्यारियों के नक्शे तैयार करें । कहने का तात्पये ` 
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यह हे कि उपरोक्त सभी चीजों में एक सुन्दर सामंजस्य रखकर 
ही पष्पबाटिका लगाये | 

पुष्प-बाटिका, (क) बनावटी और (ख) प्राकृतिक, दोनों 
ही ढंग से लगाई जाती हैं। प्राकृतिक ढंग में नदी, करने आदि 
के दृश्य रखकर बाटिका तैयार की जाती है; किन्तु पहला ढंग 
ही सर्वसाधारण के वश का है | 

पुख्यद्वार--इसे बनाने के कई ढंग हैं । कोठी पुख्यद्वार 
से न दिखनी चाहिये, अतएव यह आवश्यक हेकि या तो सड़क 
कुळ घूमकर जाय या पुख्यद्वार के आस-पास ऐसे पेड़ लगेंकि 
ह कुछ छिप जाय । 

हरियाली (लान)--प्रत्येक बगीचे में हरियाली होने से, 
गर्भी में जब चारों ओर धूल उड़ती है, यह हृदय व नेत्रों को 
शान्ति प्रदान करती है, बगीचे की शोभा बढ़ाती है और बेठक 
आदि के लिये बड़ा अच्छा रहता है । 

हरियाली या लान बड़े पेड़ों के अधिक निकट न हों । 
इससे जाड़े में घास को धूप बहुत कम मिलती है। उसके चारों 
ओर १५-२० फीट ऊँची क्यारियाँ लगा सकते हैं । भूमि कुछ 
Saf हो जिससे पानी न रुके | 

हमारे देश में प्रायः दूव के ही लान काम में लाये जाते हैं । 

यह इस काम के लिये हैं भी अच्छी । दूब लगाने का सबसे 
अच्छा और सरल ढंग यह है कि नदी, तालाब आदि जलाशपों 
के किनारे से जहाँ दूब हो, दूब के छोटे टुकड़े मिट्टी सहित खोद 
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कर ले आयें । पुनः लान की भूमि को पानी से तर कर eae 
फश के पत्थरों के समान जमा दे | लकड़ी के डंडे से पीटकर 
अथवा हल्का बेलन चलाकर दूब को मजबूत जमा दें । इसके 
बाद सिंचाई करते रहें । दूब दो तीन इंच से अधिक न होने पावे, 
इसलिये महीने में दो बार मशीन से za काटते रहें । 
अन्य घासे लगाने के लिये २-३ फीट गहरी गुड़ाई कर 
मिट्टी को थुरथुरी कर लें । खोदते समय ast हुआ गोवर घोडे 
की लीद और कूड़ा-करकट की ६ इंच मोटी तह विदा द'। वर्षा 
होते ही भूमि को पुनः हल्का गोड़कर समतल करलें। इसके बाद 
जुताई कर AS हुये गोबर की खाद भली-भाँति देकर पाटा दे 
बन | पहाड़ों परघास का बीज माचेव अप्रौल या वर्षा के आरम्भ 
में बोत हैं। एक एकड़ हरियाली के हेतु २५ सेर बीज चाहिये। 
इसे भी ५-६ इंच बढ़ जाने पर हँसिया, तलवार या कटाई मशीन 
चलाकर काट दे । चारों ओर पानी पहुंचाने के लिये जस्ता या 
रबर के नल काम में लाये जाते हैं। प्रति ay वर्षा ऋतु में कुछ 
सड़ी हुई घोड़े की लीद देनी चाहिये | नवम्बर से मार्च तक ३ 
पोंड सुपर फास्फेट और १ पौंड अमोनियम सल्फेट प्रति ४० 
वर्ग गज के हिसाब से देकर सिंचाई कर दें । वर्षा ऋतु में 
बहुधा केचुए मिट्टी खोदते हैं। अमोनियम कार्बोनेट का घोल 
'छड़कने से यह मर जाते हैं | 
फूल की FIRT के नकशे--कहा जा चुका है कि फलों 
की क्यारियों के नक्शे सुन्दर और सादे होने चाहिए | चोकोर, 
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गोल और आयताकार नक्शे सुन्दर भी होते हैं और सादे भी | 
यह यदि लान मध्य में रखकर लगाये जायूँ, तो शोभा और भी 
बढ़ जाती =| चे पाथा (Jgd, कना व जिनिया 
आदि) के नक्शे के मध्य और पटरी में सबसे पीछे लगाने 
चाहिए | यह ध्यान रहे कि छोटे पोधों का दृश्य न छिपने पावे। 
मोसमी फूलों की क्यारियां व नकश फुलवाड़ी के उत्तर व पूव 
की ओर हों, जिससे धप अधिक मिल सके | 
भाड़िया--बाटिका की सुन्दरता ओर सुरक्षा दोनों ही इष्टि- 

कोण से झाड़ियाँ अत्यन्त उपयोगी हैं। हर क्यारी और खेत की 
सीमाबन्दी में और एकान्त स्थान के चारों ओर बाड़े लगाए जाते 

| बाड़े के दोनों ओर २-६ फीट भूमि छोड़कर पौधे लगाये 
जायं; क्योंकि इनसे निकटवाले WE कमजोर पड़ जाते हैं । 
भाड्या में प्रायः कीड़े और बीमारियाँ हो जाती हैं, अतएव 
अधिक बढ़ने पर छँटाई कर देनी चाहिए । इन भाड्यों को 
अपनी पसंद के अनुसार काट-छॉटकर, भिन्न-भिन्न आकृतियों 
का बनाया जा सकता है। दोनों ओर और उपर बराबर 
छाँटकर दीवार सी बना देना अच्छा रहता हे । यह ढंग सरल 
भी हे और सन्दर भी है | 

सजावट--बगीचे को AUT AMAL महराब, दरवाजे, 

मंडप या Wea, नल, HA, हौज या कुण्ड और मूर्तियों 
आदि से सजाया जा सकता हैं। Baar आदि कंकरीट की 
बनाई जाये तो अधिक सुविधा रहती हे | मंडव बनाने से शोभा 
दुगुनी हो जाती हे | | 
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ell को खेती के सम्बन्ध में आवश्यक बातें थास तथा 


A 


खाद इत्यादि का समुचित प्रबन्ध होना अत्यन्त आवश्यक हे | 
मिट्टी grad हो और क्यारियों में घास आदि न उगने पावे । 
समय पर सिंचाई करते रहें जिससे Ts खखने न पावें । गोबर 
की सड़ी हुईं खाद सब के लिये उपयोगी हे । पैसे, थोड़ी-थोड़ी 
सभी खाद दी जा सकती हैं । 


3 
ऊँचे पेड़ 

यहाँ हमारे देश में सर्वेप्रिय कुछ ऐसे पेड़ों का वर्णन किया 
जायगा जो अपने पुष्पों अथवा शोभा और उपयोगिता के कारण 
अति प्रसिद्ध हैं। निम्न aq ३० फीट से अधिक ऊँचे होते हैं 
ओर उनके पोध गमी में फुलते हैं । यह बीज बोकर तैयार 
किये जाते है । 

बरगद--यह सदा हरा और बहुत छायादार होता है । 

पीपल---जाड़े में पत्ते कड़ जाते हैं । 

पुन्नाग या सुरं गी-—इसे लाल नागकेसर और लाल नाग- 
चंपा भी कहते हैं । इसके सगंधित फूल की बहार माह-फागन में 
रहती हे । इसके फूल सुगन्धित होते हैं । पेड़ लगाने के बाद 
५-९ वषे वाद फूलता हे । सुरंगी के रंग से लाल रेशम रंगा 
जाता हे । इससे इत्र भी निकलता है। बीज या कतम से इसका 
पौधा तैयार किया जाता है। भूमि में पानी का निकास अच्छा हो । 

बकुल या मौलसिरी--फूल हरापन लिये पीले और 
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सुगन्धित होते हैं। बोने के ५-६ वर्ष बाद फूलता है। फूल सुगं- 
थित, छोट ओर चक्राकार होते हैं। पानी मिलने पर बारहो 
सास झुलता हे । HAT का इत्र बनता हे | 
यूक्लिप्टस--पेड़ देखने में बहत सन्दर और पत्तियाँ 
सुगन्धित होती है | 
गुलमोहर--फूललाल व पीले 
फोड होता हे । 


अशोक--फूल नारंगी ब लाल र'ग के गुच्छो में होतेहैं। 
फदम-फूल गोल, पीले व सगन्धित होते हैं | 
नागचम्पा-फूलकी आकृति नाग के फन के समान होती 
है। पेड़ लगाने के बाद ७-८ वर्ष में फलता है। Ter का 
समय भाग शीप आर पोष का है। बीजू पॉयेवरसात में लगते 
graat चम्पा--फूल सफेद व सगन्धित होते हैं । 
रुद्राच फूल सफेद । इसके बीजां से माला बनती zl 
गोरख इमली--फूल Whe होता हे | 
चन्दन--इसकी लकड़ी बहुत शीतल च सगन्थित होती 
हे। पूजा आदि तथा अन्य अवसरों पर इसकी लकड़ीका बड़ाउप- 
योग हे । प्राचीन भारतीय साहित्य में श्रीलण्ड सफेद,पीत ओर 
रक्त चन्दन की तीन जातियों का उल्लेख हे। मल यागिरि, गुलाबी 
और कु'कुमागुरु नाम की कडे जातियों aga प्रसिद्ध हैं । इसकी 
लकड़ी बड़ी मह गी होतो 


ताजे फल TAR सर्त स्थान पर रख दें और वषे के 
आरम्भ में बीज बोये जाते हे | 


> 
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गर्मी में फूलनेवाले पोथे--निम्न पौधे गर्मी में फूलते हैं। 
यह १५ से ३० फीट के मध्य में होते हैं। . इन्हें बीज बोकर 
आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहना चाहिये | 
अमलतास--पुष्प पीले और कली ओपधि के काम आती है। 
कचनार--फूल सफेद, पीले, बंगनी व गुलाबी होते हैं। 
यह गर्मी व जाड़े दोनों में फूलता है । 
GA—TA सफेद व सुगन्धित होते हैं । 
बबूल--फूल हल्के पीले रंग के होते हैं । 
हिमचम्पा--फल सफेद ब सुगन्धित होते = | 
निम्न पोधे वषे भर फूलते हे । वृक्ष २० से ३० फीट 
के मध्य में होते हे । पौधे बीज से तेयार करते हैं 
स्वर्ण चम्पा--यह अधिकतर फागुन और चेत में फूलता है। 
आसाम में इसके पत्तों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। फूल 
सुगंधित ब पीले alae | पोधा लगाने के पांचवें वषे फूलता हैं 
एक वषे का पौधा लगाया जाता हे । दो वषे तक धूप से बचाने 
के लिये दोपहर को नये पौधे पर साया कर देना चाहिये | 
सदाबहार पौधे-निम्नलिखित पौधे सदा हरे रहते हैं और 
दाबा लगाकर तेयार किये जाते हैं | यह २०-३५ फीट से 
अधिक ऊँचे होते है-- 
फाइकस बेनजामिना, HRA एक्सबरगाई, फाइकस NF- 
क्रोफाइला | 
निम्न पौधे सदा हरे, २० से ४० फीट के मध्य होते 
हैं और बीज बोकर तैयार किये जाते है 
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आटोंकापेस हिएु टा(जंगली RETA) ATA लागनम, 
आरटोकापेस कौनम, मेलिया एजीडरच, फिलीसियम डसीप्युअस, 
थेस पेसिया पापुलिनिया | if 
जाडो में फलने वाले पोधे--निम्न TT ज लते हैं। 
इनके बीज बोते है। यह १४ से RY फोट तक 
विलायती बबल---इसकी खाड़ी लगाते हैं । पीले 
सुगंधित होते हैं। फ्रांस में इसका इत्र भी निका गा जाता है । 
लटकन--फल सफेद व गुलाबी रंग क होत है | इसक 
बीज से ऐनेटो रंग बनता है | fæ i 
विलायती मेंहदी--इसे दाबे से तैयार करते el फूल सफद 
ब गलाबी रंग के होते हैं । यह जाडे में फूलती है ी 
बरसात में a Aa वाले पोधे-निम्न पाथ बरसात में फू.लते 
हें । इसके बीज बोते हैं। पौधे २०फीट के लगभग होतं ह 
चिल्ला--फ ल सुगंधित, सफेद और बड़े होते हं । फल 
रा एवं खट्टा होता हे | ५ 
सागौन--सफेद फल होते हैं। इसकी लकड़ी बड़ी 
कीमती होती हैं | 
बहेड़ा--फल दवा के काम आता cl फल भी अच्छा 
दिखता हे | की, 
सुन्दर qa तथा झाड्या 
हाँ प्रमुख पौधों एवं झाड़ियां पर UIT प्रकाश डाला 
जायगा, जो पेड़ों के समान बहुत बड़ नहीं होते | 
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शुलशब्यो---इसे रजनीगंधा भी कहते हें । फूल अत्यंत 
मोहक च सुगन्धियुक्क होता हे । यह रात को फलता हे । बीज 
से तेयार होता el यह वर्ष भर फूलता हे । फूल सफेद व 
सुगन्धित होता हे | 
3 कासता--तने की कलम लगाते हे । फल सफ़ेद होते हैं 
ओर वषं भर फूलते हे । 
काली मूसली--पोधा गाठ व बीज से तेयार होता हे । 
पत्ति या बहुत सुन्दर होती = | 
थूहड--तने की कलम तैयार करते हैं | इसकी झाडी 
लगायी जाती हे । 
गुलाबास--इसका फूल कई रंग का (सफेद,लाल-पीले) 
लम्बा ऑर नाजुक होता है । बीज ब गाँठे लगायी जाती हैं । 
छब्रीला--इसे गमला में लगाते हे । पत्तियाँ रंग-बिरंगी 
बड़ी सुन्दर होती हैं । पौधे कलम से तैयार करते हे । 


नोलकाटा--फूल लाल, नीले रंग के होते हैं और वर्षा 
भर मिलते हे । पौधा कलम से तैयार होता है । 


को सुगंध देते हैं दिन को यह महक बिल्कुल नहीं रहती | 
पौधे दावे व पत्तियों से तैयार किये जाते 
फूलता है । 

कनेर--(पीला) फूल पीला होता हे । पौधे बीज व कलम 
से होते हे । बारहो मास फुलता हे । 
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चाँदनी--फल सफेद होते हैं और रात को महकते हैं । 
दिन को फलों में सगंध नहीं होती | पौधे दाबे व कलम से 
तैयार होते हैं। साल भर फूलती हे | 

सदाबहार--फल सफेद, बेंगनी और गुलाबी होते हैं । 
शेष कनेर के समान | 

कनेर--(सफेद, AAA व लाल) RAT के रंग के अनुसार 
तीन प्रकार का होता हे । पौधे दात्रा व कलम से तैयार 


नीली चमेली-इसकी महक अत्यंत मोहक होती हे | फूल 
नीले, सफेद और लाल होते हैं । पौधे कलम से ते यार होते 
हैं । वर्ष भर फूलती 

रुकमिनी--फल पीले, लाल व गुलाबी होते हैं। पोधे 
कलम व दावे से तं यार होते है | 

हेमेलिया--पत्तियाँ सुन्दर और फूल नारंगी होते हैं। 
कलम से ते यार होते हैं । 

गंधराज--फल सफेद ब सुग'धित होते हैं । पौधे बीज 
व कलम से तैयार होते हैं.। गर्मी में फूलता है और कलम बरसात 
में लगाना चाहिए । 

गलमेंहदी--इसके फूल अनेक रंग के होते है। मई से 
जनवरी के मध्य यदि १५-१५ इंच के अंतर पर बीज बोये जायें, 
तो फूल चोमासे के अन्त तक रहते फूल सक द, लाल, 
Saat, चितकबरे, रंगविर गे होते हैं । पत्तियां पीसकर हाथ में 
लगायी जाती हैं । पौधे बीज व कलम से तयार होते हैं । 
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FRR पत्तियां छूने से पुरा जाती हें । पौधा 
बड़ा सुन्दर होता हे । बीज बोते हैं | 
s गुड्हल--फूल छोटे-बड़े, सफेद, गुलाबी, पीले, नारंगी, 
भर लाल, FS तरह के होते हैं। पौधे कलम से तैयार होते हैं । 
देसी लाल फूल औषधि के लिये बड़े काम की चीज है । 
कामिनी--फूल सफेद होते ह । पौधे दावे व कलम से 
तयार होते हैं। साल भर फूलती है | 
„ हैसराज--इसकी पत्तियाँ बड़ी सुन्दर होती हैं । पौधे बीज 
से तेयार किये जाते है | 
ही में फूलनेवाले NA 
गर्मी में फूलनेवाले पोधे- 
निम्न फूलों के पौधे कलम से तैयार किये जाते हैं-- 
केतको--फ़ूल सुगंधित होते है | 
असतुल---इसको पत्तियाँ बहुत सुन्दर होती है । 
_ _गधराज-फूल छोट, बड़े, सभी तरह के, सफेद व स॒गं- 
घित होते = | डू 
निम्न पौधे बीज से तैयार किये जाते FH 
रेलिया-फूल हल्के पीले होते हे । खुश्क जलवायु अनु- 
कूल होती है | | 
 _गुलअनार--इसे बीज से भी तैयार करते हें । फूल लाल 
रंग के होते हे । प्रति साल sas कर दो । 
. फैमल--फूल गुलाबी, लाल, पीला, नीला, कई तरह का 
होता हे BHATT की तरकारी और wa हुए बीज का मखाना 
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खाते हें | बोते समय, बीज मिट्टी में लपेटकर पानी में फेंक 


कुझुद (कोकाबेली)---कमल के समान यह भी जलाशयों 
होता हैं। यह्‌ शीतकाल में फूलता हे और कमल के ही 

समान WAT जाता हे | 
गर्मी व बरसात में फूलनेवाले पोधे-- 

निम्न पौधे दावे से तयार किये जाते हैं-- 

बला--फूल सफेद होते है। इसके फूलों की स॒गन्ध दूर- 
दूर तक फेलती सुगन्ध बहुत मस्त होती हे । 

निम्न फूलों के पौधे कलम से तेयार होते हैं 

जुगनू--फूल नार॑जी, पंखुड़ी सफेद होती है | 

सावनी--फूल सफ द, बंगनी और गुलाबी होते हैं। इसे 
बीज से भी तेयार करते हैं | 
बरसात में होनेवाले पोधे-- 

केतकी (केवड़ा)--यह संसार का सबसे अधिक सुगंधित 


फल हे | बरसात में कलमें लगाते हैं। नरजाति के पौध में ही 


~ 


मीठी महक होती हे । 
सदर्शन--फ ल सफ द एवं सन्दर होते हे | माच में गाठे 
लगाते हैं । रात को इसकी सुगंध खूब फेलती है | 


Sah ल--फ ल लाल चित्तीदार होता हे। शेष सदशेन 
के समान । 


भु इचम्पा-फ,ल पेड़ की डालियों में न लगकर माघ, 
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फागुन में पौधे के सूखने पर भूमि से बाहर निकलते हैं । उनका 
रंग पीला होता हे । शेष सुदर्शन के समान | 
इलायची--फूल पीले रंग का होता हे | गाड फे'अतिरिक्क 
बीज भी बोया जाता हे । 
दुलालचस्पा--फूल सफेद, पीले और सुगन्धित होते हे । 
शेष सब इलायची के समान | 
कटहरीचम्पा--फूल पीले औरहरे रंग के सगन्धित होते 
हैं। बीज व कलम से लगाते हैं । 
चुन्दरी--फूल लाल चित्तीदार नारंजी रंग 
TS लगाते हैं | 
जाड़े में होनेवाले पोधे-- 
सलविया--फूल लाल, नीले और अन्यर॑ग के भी होते हैं। 
बीज या कलम लगाते हैं। यह गर्मी में भी फूलता है । 
हरसिगार-इसे पारिजात भी कहते हैं। यह जाड़े के 
आरंभ में फूलता हे | फूल की डंडी पीली तथा पंखुड़ी सफेद तथा 
सुगन्धित एवं सुकुमार होती हे । पौधे बीज से तैयार होते हैं । 
फूल सायंकाल खिलते हैं ओर प्रातः झड़ जाते Z| पास से 
फूलों की महक कम जान पड़ती हे, किन्तु वायु के साथ बहुत 
दूर तक फैलती है । | 
aS ली mhn लाज श्वेत च सुगन्धित होते हैं । 
बसन्ती--फूल पीले होते हैं। पोथे विभाजित करके लगाते हैं। 
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झुमका--फूल नारंजी रंग के झुमके के समान होते हैं | 
पौधे बीज व कलम से तैयार करते हे । 

गुलखैरा--इसकी वहार दिसम्बर से फरवरी तक रहती है। 
खाद का घोल देने से पौधों की खूब बाढ़ होती हे । 


nN 


. गेंदा--इसकी दो प्रमुख जातियाँ होती हैं --१. फिरकीदार 
ओर २. हजारा | हजारा गंदे का फूल बहुत बड़ा होता हे और 
देखने में अत्यंत सुन्दर लगता है। पौधे बीज से तैयार किये जाते हैं | 
गुलाब 
गुलाब फूलों का राजा कहा जाता हे | यह हमारे देश का 
सर्वप्रिय पुष्प हे | हमारे देश के सभी प्रदेशों में, जहाँ अधिक 
वर्षा न होती हो, वहाँ यह हो सकता हे | पानी के निकास की 
व्यवस्था होने पर सव जगह होता है। फूलों से इत्र व गुलाबजल 
बनता है | इसकी अनेक जातियाँ हैं। ओल्ड RIT, डामस्कस, 
फ्रच रोज, बंगाल बोरबन और चायना आदि विदेशी जातियाँ 
हमारे देश में अधिक बोई जाने लगी हैं । अन्तिम तीन हमारे 
देश में बारहो मास फूलती हैं । 
भूमि---उत्तम दोमट भूमि अच्छी होती हे। पानी के 
निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये । 
पौधे तैयार करने की रीति--किसी डॉँहदार बलुईे भूमि में 
पकी डालियों के ८-१० इंच लम्बे टुकड़े तीन इंच गाड़ दिये 
जाते हो | पानी केवल मिट्टी को नम रखने भर को दिया जाय | 
दाब कलमें अक्तूबर और फरवरी में लगाई जायँ, तो अधिक 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( ४७२ ) 


AA 


अच्छा रहता हे, IA ये साल भर लगाई जाती हैं । उत्तरी प्रदेशों 
में गुलाब पर अच्छी नस्लों का चश्मा फरवरी में बाँधते हैं । 
बंगाल में नवम्बर में भेंटकलम से We चढता है | 

पौधे लगाना--पोधा जब एक फुट का हो जाय,तो उसे 
स्थायी स्थान पर लगा दें। पोधों को प्रतिदूसरे साल स्थानांतरित 
कर देना अच्छा रहता हे | 

खाद--खाद का घोल इसके लिए सबसे अच्छा रहता है। 
आग से जलाई हुई भूमि में यह अच्छा रहता हे | 

पौधे यदि स्थानांतरित न किये जायँ तो साल के बाद उनकी 
TS खोल कर एक अठवारे तक धूप में छोड़ दें । इसके बाद सडे 
हुए गोबर की खाद, भेड़ की लेंड़ी (मेंगनी) या मेले की खाद 
और मिट्टी से टँक दें । दिसम्बर ब जनवरी में ताजे गोबर का 
घोल लाभदायक सिद्ध हुआ है | 

छँटाई--प्रतिसाल आवश्यक हे | सड़ी, कमजोर, खराब 
डालियाँ तथा वे शाखें, जिनसे फूल मिल चुके हों, छाँट दे | 
वर्षाकाल में Sz अच्छी रहती हे । वर्षा के उपरांत जड़ 
खोलना न भूले | 

शत्रु--तने में छेद करनेवाला कोड़ा हानि पहुचाता हे | 
छेद में क्र ड आयल इमलशन या फिनाइल डालने से वह मर 
जाता है । 

गलाब बेल--हमारे देश में क्रिमजन और कलस्टर नामक 
ग लाब की बेले अधिक बोयी जाती ह । 
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5 लताएँ 

चावुक छड़ी--यह गर्मी या बरसात में खूब फैलती है | 
इसे मंडप के ऊपर चढ़ाना चाहिए। इसकी डाली काट कर 
लगायी जाती हे । 

चांद बेल--लटकते हुये गमलों में यह बेल अत्यन्त मनोहर 
दिखती हे । किसी गमले में ५-७ बीज बो देते हैं, और अंकुरित 
होने पर कमरे या बरामदे में लटका दिये जाते हैं । 

मालती--वर्षा ऋतु में यह अधिक फे लती है। यह पेड़ों 
की चोटी तक चढ़ जाती हे, जाडे में पौधे में बीज आते हैं । 
इसके पोधे बीज, दावा या कलम से तैयार किये जाते हैं | 

लाल चसेली---(रंगूनबेल) इसमें विशेषतायह है कि इसकी 
आयु के साथदूसरा रंग भी बदलता जाता है। पौधों कलम या 
दावे से तेयार किये जाते हैं । 

मधुमालती--इसके स्‌ गंधित पुष्प में ४ पंखुड़ियाँ सफ द 
और एक सुनहरी होती है। पौध बीज और दाब कलम से तैयार 
किये जाते हो । फूलों की बहार अगस्त से जनवरी तक रहती है । 

चमेली--फ,लों की महक अत्यन्त मोहक एवं भीनी होती 
है । सावन के लगभग यह फ.लती हैं । बेल खूब बढ़ती हे । पौधों 
दाबकलम या डाली लगाकर तैयार किये जाते हैं | 

-कुन्द-इसके FA की मादक सुगन्ध खने पर भी बनी 

रहती हे । बेल को किसी लकड़ी का सहारा दे देने से कलाई 
के समान मोटी हो जाती है | 

जुही--इसके फूल चमेली के फूल सेअपेचाकृत बड़े होते 
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हें । फूल की बहार आषाढ के लगभग होती हे । Ws कलम 
और दाबे से तैयार किये जाते हे । à 


जाही--फूल छोटा होता हे । डाली लगाने के एक व्ष 
बाद फूलती हे । इसका मंडप बड़ा सुहावना लगता हैं 


\ 
मोगरा,मदनवान ओर रेबती--यह तीनों एक al जाति के 
हैं । मदनबान,मोगरे से बड़ा और रेवती से छोटा होता है | मोग 


की कडे जातियाँ हैं । एक २-३ फुट से नहीं होता 
दूसरे की बेल चलती हे । पोधे बसंत से गर्मी तक फल 


` 


पौधे दाबकलम और डाली काटकर तैयार किये जाते = | 

मोतिया-यह गमीव बरसात में फूलती है,शेष सब मोगरे 
के समान | इसकी वेले अधिक बड़ी नहीं होतां | 

मासमा फल 

He में फूलनेवाले पोधे-अर्कटूबर में बीज बोकर तयार 
किये जाते है । एलोनसोआ, फूल लाल होते है। स्वीट एलिसम 
फूल सफेद च ATA होते हैं। एनेगेलिस फूल गहरे नीले हात 
हैं। एनीमोन फल कहे रंग. के होते है। एन्टी राहिनम फूल 
सफ द, लाल, पीले, नारंजी.आदिकईर'ग के होते हैं। बेसीकोम 
फ ल सफ द,पीले ब नीले होते हे । बेवेलिया.फ.ल सफ द व नीले 
होते हैं । कलेनडाला फ लपीले व नार'जी होतेहे | केम्पनूला 
फल कडेर गों के घंटे के आकार के होते हैं | ऐबरिज केन्डीफ्ट 
फल सफ द व गुलाबी होते हें | कारनेशन फ ल सफ द, पीले) 
ग लाबी व लाल कई रंग के होते हैं । क्लाकिंया फूल कई रंग 


के होते हे | कल वलबुलस फूल सफेद, नीले व बड़े होते 
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प्रातःकाल खिलते हे | इन्हें लताओं में चाना चाहिए । कासमस 
फल ग्‌ लाबी, लाल व सफ द होते हैं | डायन्थस छोटे-बड़े कडे 
रंग के फूल होते हे । गाडेसिया फल सफेद व ग लाबी 
होत है | सनफ्लावर फल पीले होते हें । मिग्नोनीट फल 
सफ द्‌, पीले व सुगन्धित होते हैं | अग्जेलिस फ ल छोटे, पीले 
MEAT व ग्‌ लाबी, "जीफ ल तितली के समान कई र'ग के 
व फल कडे रग के होते 

गमी व बर्षा में फ लनेवाले पौध -इन्हें भी बीज बोकर 
तैयार करते हें । इन्हें जून से अगस्त तक बोया जाता है | 

वालंसम फल लाल,सफ द, गुलाबी,पीले और अन्य रंगों 
के होते'ह | सेलोसिया फल लाल, पीले और बंगनी होते हैं। 


` वर्षा से जाड़े तक फ लता हे । कोक्सकूम्ब फल पीले, स नहर, 


सफ द होते Zl वर्षा से जाड़े तक फ,लता है। BAIR फल 
पीले,स्‌_नहरे सफेद होते हे | वर्षा से जाड़ेतक फ,लता है । डेंट्ररा 


फ ल सफ द व पीले होते हैं। गोम्फीना फ.ललाल,ग लाबी सकद 
व नारंजी होते हें | मेरीगोल्ड पीले, नारंजी और स्‌_नहरे व 
मागिग्सोरी नीले, anal ब लाल होते हैं | लताए चढ़ती हैं । 

यहाँ बरसात और गर्मी में फ लने वाले कुछ मौसमी फलों 
का विवरण दिया जाता है। इन्हें जनवरी से जून तके बोते हैं 
गिलाडिंया कई र'ग के सनफ्लावर पीले, लाल और 


नार'जी र'ग के, वरबेसिना फल गहरे पीले होत हैं । 


2 
bd 
J 


=g 
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रामायण कृत्तिवास हिन्दी में 
( उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत ) 


श्रागासासा तुलसादासजा से कई सा बपं Ga बग का Gata 


भूस म भक्तारारामाण महासत कत्तवास का मजुल बाणा से प्रबा 
सालल मुग्धकारा काव्य 'रामायण-छात्तवास' का हिन्दी में सरल 


दोहू-चोपाइ मं उत्कृष्ट नूतन रूपांतर हिन्दी-साहित्य के लिए एक अडत 
नई निधि हे । कृत्तिवास रामायण में सन्त ने वाल्मीकीय, भागवत, 
योगवाशिष्ठ, अध्यात्म, आनन्द, मह।रामायण आदि अनेक रामायणों 
के आधार पर कुतूहल उत्पन्न करनेवाले नाना कथा-प्रसंगों का बर्णन 
किया है। अनेक नई कथाओं की भरमार है। पाठकों को प्राचीन 
साहित्य के एक अद्भुत नवीन ग्रन्थ का आनन्द प्रांप होगा । आ. का.--- 


Je ६), डाक-खच १) टि ०००००००००००७ 
०००००००००००० | 


स्वामी रामतीर्थ-साहित्य 
१, यथाथ समाजवाद २) 


TERIA २) 
३ व्यावहारिक वेदान्त २) 
४, पिश्व-धर्म र) 
४ राष्ट्रीय-धमे २) 
६, सफलता सोपान २) | 
७. नक्रद्‌-घसे 3) 


=, विज्ञान-रहस्य(प्रेसम)२) 
3, faa ,, २) 
१०, स्वामी राम के पत्र ,, २) 


७०००००००००००००००००७००७०००७००० 
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टक्निकल-साहित्य (सचित्र) 


भारतीय = 
: रताय SY विज्ञान--चार खण्ड सम्पूर्ण, कृषि-संबंधी यन्त्रं, 
Aa आ एव तालिकायो के वस्टृत वज्ञानिक वणन, अगणित चित्रों 
युक्त अपव ग्रन्थ | लेखक---श्री चन्द्रनाथ मिश्र | मूल्य ७) 
कि वशानक पशुपालन व चिकित्सा(सचित्र )--गाय-वैल, भेस, 
° बकरा, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता, हाथी आदि पालतू पशुओं को पालन- 
विधि, रोगा के निदान ओर चिकित्सा सूत्र के साथ आयुर्वेदिक, 
oe Se थक ANTI के अनुभूत नुस्खे सरल भाषा में 
द्वारा, इस नवीन हें 
to होत रुपये मात्र | पुस्तक Ha किये गये a | 
हमारा भोजन---उत्तर गदश राज्य द्वारा पुरस्कृत । लेखक 
डा० ज्ञानेन्द्रनाथ शुक्ल, मूल्य Vi) 
साहारा शिक्षक--पचासों चित्रों से युक्त। लेखक--मास्टर 
बाबूलाल विश्वकर्मा, Fo VI) 
Mat का ॥शल्प--झम्हारीविद्या पर, बहुसंख्यक चित्रों सहित 
नवीन पुस्तक । लेखक--श्री चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु, मूल्य १॥]) 
बास-बंत-पत्ता का काम--श्री राजेश दीक्षित हारा कटीर 
योग पर लिखित, यह सचित्र पुस्तक अपूव है। मू० १]) 
कागज क हुनर---(सचित्र) कला-अध्यापक श्री राजकुमार 
सेगल द्वारा लिखित यह पुस्तक अत्यन्त सरल एव बेजोड़ है । Fo १॥]) 
काष्ठकला (सचित्र) --ले० काए्ठकला-अध्यापक श्री Tatar, 
कक्षा ६ Ao ill; कक्षा ७ मू० १); कक्षा ८ मू? १]) 
सार -ग-म--संगीत-शास्त्र पर अनूठी पुस्तक । मूल्य Ry 
कत्थक नटवरी नृत्य--नृत्य एवं भाव-मुद्राओं के विविध चित्रों 
से युक्त अपूर्व पुस्तक, मूल्य ३॥) 


COCO 0000000000 
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अरब एक संक्षिप्त इतिहास--प्रो० हिट्टी Yo २) 


मुहम्मद साहब से पूव और पश्चात्‌ अरब की सामाजिक, राजनैतिक और 
ais स्थिति, इस्लाम का उदय, एशिया, योरोप ओर अ्रफ्रीका के सुदूर 
अधिकांश भूखणडो तक उसका चरमोत्कर्ष और फिर विलासिता व घरेलू यु 
और नृशंस रक्तपात में पड़कर विस्तृत अरब साम्राज्य और eG का पतन 
ओर पराभव--इन सब्र का जोता-जागता चित्र, प्रोफेसर हिट्टी के अँग्रेजी में 
प्रकाशित Me RE ग्राफ़ अरब” के इस हिन्दी अनुवाद में पाठको को प्राप्त 
होगा । हिन्दी जगत्‌ में इतिहास का यह अध्याय अरब तक ANA A 


एशिया भूखरड की सभ्यता ओर संस्कृति एवं प्राचीन इतिहास के 
~ AN A ~ A ~ . [oN ~ 
विद्यार्थियों के लिए तो यह एक अनिवार्य पठनीय ग्रंथ प्रकाशित gA है! 
मूल्य ८) मात्र, Slo खर्च पुथक्‌ १) 


— हिन्दी में इस्लामी साहित्य! :-- 
तजु मा कुरान शरीफ़ हिन्दी Yor) 


विश्व के एक बड़े जन-समुदाय का सर्वमान्य ईश्वरीय THA | 
आज से १४०० वषे पूव, अरब ARM की अपोरुषेय क्रान्ति, तत्कालीन 
समाज का जीता-जागता चित्र, रूढ़ियों को हटाकर सुधार की ऑर 
प्रगति आदि, सभी सुस्लिभों तथा गेर-मुस्लिमों के पढ़ने-देखने योग्य 
संपूण नागरी अनुबाद | मूल्य आठ रुपया मात्र | डाक-व्यय अलग। 


संक्षिप्त जीवन-चरित्र 
हजरत अचूबकर ०.३७ qo do हजरत उमर ०.३७ Ao पै० 
» उस्मान ०.३७ Fo Ño » अली ०.३७ न० ào 
पारह अस्म ( अरबी मूल देवनागरी Se में) ०.३७ न० पे० , 
कुरान पर एक दृष्टि ०.३१ To पे० 
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संपूण बंकिम-साहित 


अनुवादक तथा संपादक--साहित्यमनीषी स्व० Fo रूपनारायण पाणडेय 


SAES २) देवी चोधरानो २) विषवृक्ष RJ 
मृणालिनी २) नवाबनंदिनी ३।|) राजमोहन की Bit २) 
चन्द्रशेखर RJ ठुगशनदिनी RJ युगलांगुरीय ॥ ) 
aura ३) लोक-रहस्य २) इन्द्रा २) 
रजनी २) कपालकुण्डला २) राजसिंह RII 
कमसलाकांत का TAT २) राधारानी ॥_) ` 
वंगशादू ल सातारास २) कृष्णकांत का बसीयतनामा २.) 


BEEBE BEES CE RB NRE RO MBI 


सम्राट्‌ नीरा--सामन्तवादी युग के रोमन साम्राज्य के अत्याचारां 
का रोमाच्वकारो उपन्यास HANS V का हिन्दी रूपान्तर Ho Vil) 


श्री प्रभाकर साहत्यालाक, २३, श्राराम राड, लखनऊ 


KAITAIA AA AANA AAAS AHH AHO HSOISISKK XE 


SN N ing xy. N 
हसेशा नय टाइप म॑ पुस्तक छपाइय ! 

अक्सर देखा गया हे कि जिनके निजी प्रेस नहीं है, वे ग्रन्य प्रेस में 
पुस्तक छुपाने के लिए देकर फिर अपने अवसर पर पुस्तक नहीं पाते; ओर 
समय निकल जाने पर भद्दी घ AVE छपाई ही उनके हाथ लगती है | 

हमारी टाइप HIST में सुन्दर व स्पष्ट लिखी हुई पाण्डुलिपि देकर 
निश्चित घर 23 ठीक समय पर सुन्दर नए-टाइप में .छुपी-छप्राई पुस्तक प्राप्त 
कीजिये | TH की यहाँ बहुत सुन्दर व्यवस्था . होने से पुस्तक शुद्ध ओर 
miata सेटिंग में छुपेगी | परीक्षा कीजिये | 
(सभी प्रकार के हिन्दी अंग्रेजी टाइप व बाडर का स्टाक सदा तैयार रहता द) 


वणेमाला टाइप फाउणड्री 
Wal HEU, लखनऊ 
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प्रभाकर जंत्री 
भाकर जंत्नी 
ज्योतिषाचाय to विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी के संपादकत्व 

में प्रत्येक वषे लखनऊ से प्रकाशित गशित-फलित का सच्चा पथ- 
प्रदशक विशुद्ध पंचांग । तेजी-मंदी के खुलासा योग तथा मनमाने 
प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए नेपोलियन वोनापाटे का प्रश्नचक्र-तंत्र 
इस TAT का विशेषता है । He l=) glo Mo अलग 
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नव-साक्षर-साइत्य बड़ ड़ अक्षरा म॑ 

टाम काका को कुटिया--अ्रफ्रीकी गुलाम-व्यापार की दर्दनाक 
कहानी | मूल्य १।|) 

हरिश्‍चन्द्र--टोका-सहित सचित्र पद्य-आख्यान | मू० १) 

हमारा समाज---व्यग्यात्मक नाटक (ख्री-पात्र-रहित); Fo ll) 

साचत्र बाल साहित्य--चर्ट-चोकडी ।-) डायन राजरानी ।-) 
मायावी सपेरा ।-) महाराज कपालफोड़ ।-) 

अलबेले खेल भारती--(सचित्र)प्राइमरी एवं जूनियर स्कूलों में 
व्यायाम, बुद्धि कौशल तथा मनोरंजन के लिए समान उपयोगी। मू० १]) 

रमणी रलावली ( सचित्र ) 

गार्गी ॥८) गढ़मरुडल की रानी ॥2) ` राज्यश्री IIe) 


बाल हिन्दी व्याकरण Ho ।।-) 
किशोर हिन्दी व्याकरण Ao १) 


हिन्दी में व्याकरण की पुस्तके प्रायः संस्कृत या अंग्रेजी व्याकरण 
के अनुकरण पर दी हैं । प्राइमरी तथा जूनियर के छात्रों के लिये यह 
सेट हिन्दी भाषा के मोलिक आधार पर पाठ्य क्रम के अनुसार तयार 
किया गया है। | 

श्री प्रभाकर साहित्यालोक, २३, श्रीराम रोड, लखनऊ 
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